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इश्क़ के रंग हज़ार 
समर्पित है उन्हीं को 
जिन्होंने मुझे इसका अर्थ बताया मेरे पति व मेरे प्रेरणास्रोत 
श्री बृजकिशोर गुप्ता 


और मेरे शक्तिपुंज मेरे बच्चे न कृति, सूर्यांश, सृष्टि और 
हन। 


भूमिका 


यह आ समाज की रग पर हाथ रखती कहानियां है। ये समाज के जीवन 
मूल्यों में { की नब्ज किसी कुशल वैद्य की भांति पकड़ती हैं और अनचाहे 
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परिवर्तनों के समाधान भी बताती हैं। यहाँ इन कहानियों में कहीं अकेलेपन की उदासी हैं 
तो कहीं जीवन तरंग भी। वही इनमें इश्क के हजार रंग भी हैं जिसमें सबसे इश्क का 
अलहदा रंग भी शामिल है। इन्द्रधनुष में रंग तो सात ही होते हैं लेकिन ये रंग आपस में 
मिल कर इतने रंग बनाते हैं कि एक ही पेड़ पत्तियों में कई रंग मिलते हैं, ऐसे ही 
कहानियां भावों के अनगिनत रंगों की कोलाज हैं। एक तरह से एक बूँद में समंदर हैं यह 
कहानी संग्रह तो उसी बूंद में आसमान भी है। रीता जी समाज के कड़वे यथार्थो को एक 
अलग अंदाज से, एक अलग कोण से दिखाती हैं कि आप खुद सोचने पर विवश हो जाते हैं 
इस कटु स्थिति के जिम्मेवार कहीं हम ही तो नहीं। इन कहानियों में वृद्धावस्था के 
अकेलेपन की भी टीस है तो इस टीस की बखियाँ उधेड़ते कारण भी हैं। इन कहानियों में 
कहीं बचपन और युवावस्था की तन्हाई है और उसमें किसी की आस भी है। हर कहानी की 
सकारात्मकता दिल को सहलाती है। ये कहानियां कहती द कि तमाम विसंगतियों के 
बावजूद जीवन सिर्फ अँधेरा नहीं अपितु सुरमयी उजाला है जिसे साध लो तो एक 
पुरसुकून की बारिश देती खालिस सुनहरी सुबह आती है। 


दरअसल ये कहानियां संबंधों के स्वेटर उधेड़ती बुनती हैं, अंत में आपके पास कड़कड़ाती 
ठण्ड में उघाड़े जाने का सिहरा देने वाला अहसास भी होता है और संबंधों की गुनगुनी 
गर्माहट भी। आशा है कि यह कहानी संग्रह रीता गुस्ता जी के सुनहरे अक्षरों में अंकित 
साहित्यिक योगदान की नींव साबित होगा। 
- श्रद्धा थवाईत 
भारतीय ज्ञानपीठ के नवलेखन पुरस्कार 206 
तथा साहित्य अमृत युवा हिन्दी कहानीकार प्रतियोगिता 205 


में प्रथम स्थान। सम्प्रति राज्य वित्त सेवा अधिकारी,छत्तीसगढ़ 
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इश्क़ के रंग हज़ार 

आमाके ख़मा करो 

बारिश सुकन नकी 

बाबा ब्लैक शीप। 

वीणा के तार सी जिन्दगी 
काँटों से खींच कर ये आँचल 
हम-तुम कुछ और बनेंगे। 
थोड़ी सी जमीन सारा आसमान 
9. शिहूत-ए-एहसास 

70. हमसाया 

।. आवारागर्दियों का सफर 
2. जिन्दगी मेरे घर आना 

3. आशा साहनी के बहाने 

4. रक्षाबंधन 


5. बाजूबंद 
6. चौबे गए छब्बे बनने 
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कहानी (- 
इश्क़ के रंग हज़ार 
कितने सालों से अकेलेपन का दंश झेलती सोम्या के जीवन में एक ठहराव आ चुका 


था। अपनी नोकरी ओर जिन्दगी को एकरसता से जीते जीते वह मशीन बन चुकी थी। 
जीवन के सब रंग उसके लिए एक से हो गये थे। फिर इधर कुछ दिनों से वह गोर करने लगी 
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कि सामने के फ्लेट में रहने वाला एक व्यक्ति उसे बहुत ध्यान से देखने लगा हे। पहले तो 
उसने ध्यान नहीं दिया, पर हर दिन सोम्या जब चाय ओर पेपर ले कर बालकनी में जाती 
तो देखती वह उसे ही ताक रहा हे। फिर एक दिन उसने सर हिलाते हुए मुस्कुरा 

दिया, सोम्या ने दायें बायें , ऊपर नीचे की बालकनी की तरफ चोर नजरों से झांका, कहीं 
कोई नहीं था। चार लेन पार बालकनी में बेठे उस अनाम व्यक्ति ने उसे ही देख कर 
मुस्कुराया था, यह सोच एक झुरझुरी सी दोड गयी सोम्या की नसों में। 


हाय! कोई तो हे जो उसकी सुबह को अपनी मुस्कराहटों से खुशनुमा बना रहा हे। अब 
उसने सुबह उठ पहले चेहरा साफ कर सही कपड़े पहन चाय पीने का सिलसिला शुरू 
किया। बीच बीच में दरवाजे की ओट से झांक लेती कि कहीं वह अन्दर तो नहीं चला गया। 
हल्की मुस्कुराहटों का आदान-प्रदान उसका दिन बनाने लगा। 

उस दिन चाय पर देखा देखी न हो पाया था, दफ्तर जाते वक्त बालकनी में झांका तो 
वह दिख गया, सोम्या को संकोच हो आया कि वह केसी फीकी रंग की साड़ी पहने हए 
हे, उतनी दूर से कहीं उसने भांप तो नहीं लिया होगा कि वह एक बेतरतीब ओर नीरस 
महिला हे। इसी उहापोह में दिन गुजरा, रात चेहरे की मालिश कर कोई घरेलू फेसपेक 
लगाया। दूसरे दिन से सोम्या सुबह की चाय हो या दफ्तर जाना हो अच्छे से तेयार हो कर 
ही बालकनी में आती। वह भी शोकीन मिजाज का दिखता, बड़े बड़े काले गागल्स लगाए 
कानों उ लगा जब वह सोम्या को देख सर हिलाता तो वर्षा से बंजर पड़े मन पर 
मानों हल्की रस फुहार हो जाती। सोम्या को मन होता कभी वह दूरबीन लगा देखे कि वह 
र र झुक कर क्या करता हे। उसने मन ही मन अनुमान लगा लिया था कि शायद 

खक हो। 


अब उसके पास तो चार पांच ही ढंग की साड़ियां थी। उस बालकनी वाले के चक्कर में 

सोम्या कुछ नयी चटकीली साड़ियां खरीद लाई थी। एक दिन तो दोनों ने ही नेवी ब्लू रंग 
के कपड़े पहने थे, उसदिन सोम्या देर तक मुस्कुराती रही थी, उसके अन्दर जाने के बाद 
भी। उस अनाम अनजान अनचिन्हे अजनबी ने उसके जीवन में रंग भरना शुरू कर दिया 
था। सोम्या अब पहले जेसी नहीं रही थी, कठोर कवच को तोड़ अब वह खुल कर हंसती 
बतियाती। अतीत की कालिमा ह कर एक ० खी सोम्या को सामने ला दिया था। 
पर संकोच का चादर अब तक था, | से सिर्फ दूर से ही दीदार कर मन बहल रहें थें। 

फिर एक दिन उसने ठान लिया कि लाज-हया तज आज वह उससे जरूर मिलेगी। उस 
दिन सुनहरी किनारों वाली लाल साड़ी पहन वह दफ्तर गयी थी, जाने के पहले उन्हें झलक 
दिखाती हुई गयी। दफ्तर में सबने उसे गोर किया ओर वह लजाती रक्ताभ कर्ण सिरा ले 
मुस्कुराती रही। लोटते वक्त अपनी बिलिंडंग के चार लेन सामने वाले उस फ्लेट के दरवाजे 
पर घंटी बजाते वक्त उसकी दिल की धड़कनें, काल बेल से भी तेज शोर मचा रहीं थीं। 
दरवाजे को किसी ने खोला, 


"साहब कोई मैडम जी आयीं हें ", उसने वहीं से आवाज लगाया। 
"बालकनी में ही भेज दो", एक गहरी मदहोश करने वाली गंभीर आवाज आई। 
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सोम्या हजार हजार ख्वाइशें समेटे आवाज की दिशा में बढ़ चली। वो बेठा हुआ था, हाथ में 
सिंथेसाइजर कानों में हेडफोन पर आंखों पर काला चश्मा नहीं था। 


"कोन हें आप मुझसे क्या काम हे?" कहते वह टटोलते हुए अपनी छड़ी को पकड़ खड़ा होने 
लगा। 


”जी, में ss ई सामने वाली बालकनी में..... "', 

कहते उसने बालकनी की तरफ देखा, वहाँ भी बिलकुल ऐसा ही अंधेरा दिख रहा था 
जेसा उसके सामने बेठे व्यक्ति के समक्ष। एक मृगमरीचीका जिसके पीछे वह दोड रही थी 
उसके सामने था जो उसे उगंलियों से टटोलते हुए पहचानने की कोशिश कर रहा था। 


"शायद में गलत घर में आ गयी हूं", कहती सोम्या तेजी से निकल गयी। 


सच दिल को ठेस तो पहुँची ही थी, इस में दो राय नहीं। किसी अन्जान अजन्नबी ने अपने 
अंधेरों से ही अन्नजाने में ही उसके जीवन में रंग घोल दिया था, उसने अपनी सुनहरी 
किनारों वाली लाल पल्लू को कस कर मुट्री में भींच लिया। वह फिर से अपनी बदरंग 
जीवन में लौटना नहीं चाहती थी। 

ME हो वह फिर उस जादुई रिश्तें को निभाने चाय की प्याली और पेपर ले बालकनी 
में जा बेठी और हाँ आज उसने अपने बालों को यूं ही खुला छोड़ रखा था। चार लेन पार 
अपनी बालकनी बैठा वह मुस्कुरा रहा था। 
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कहानी_2 
आमाके खमा करो 


प्रबीर ने उसदिन बाबा को अकेले में बड़बड़ाते हुए पाया था। कमरे में दरवाजे की तरफ 
पीठ किये बैठे बाबा को अकेले में खुद से बाते करतें देख प्रबीर का मन भर आया था। उन 
की इस अकेलेपन का वह क्या करें, यह सोच प्रबीर का मन भर आया। 


“माँ को गए तो अभी बमुश्किल दो महीने ही हुए होंगे. अब लाजिमी है कि उनकी कमी 
खलेगी ही”, प्रबीर की भी आँखे भर आई थी। 

बाबा! अन्धोकारे की कोरछो?”, प्रबीर ने बाबा के काँधे पर हाथ रखते हुए बांग्ला में पूछा 
तो बाबा अचानक चौंक गएँ 


अरे तुम कब आये मुझे तो पता ही नहीं चला?”, 
आंसू पोंछते हुए बाबा ने चेहरा उसकी तरफ किया और मुस्कुराने की एक असफल कोशिश 
भी की. 


“क्या बहू और मोंटू भी आ गए?” 
“नहीं बाबा उन्हें लौटने में आज देर होगी”, कहते हुए प्रबीर ने बाबा के कमरे की लाइट 
आन कर दिया। 


रसोई में जा दो कप चाय बना लाया, तब तक बाबा कुछ सहज हो चुके थें और ट्रे में 
रखे कूकीज उठा कर कुतरने लगें. कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छ गया उनके के बीच। यादों- 
विचारो की झंझावत में मानों दोनों घिर गएँ। वो जो तीसरी हुआ करती थी इन दोनों को 
बाँध के रखने वाली अब नहीं थी. ये बात दोनों को ही असहज बना रही थी। शुरू से ही 
मा” इन दोनों के बीच की कड़ी रही है। प्रबीर तो पूरी तरह माँ का ही बेटा रहा है। छोटा 
था तो माँ का पल्लू पकड़ ही घूमता रहता था। माँ रान्ना घोर में तो प्रबीर भी वहीं बैठा 
साथ में लुची बेलता या माँ को सूक्तो बनाते देखता रहता। माँ के साथ बिताया ये समय उसे 
बाद में बहुत काम आया। ख़ास कर जब वह विदेश आया तो उसने पाया कि वह पाक कला 
में सिद्धहस्त है। खिचुड़ी हो या आलू-पोस्तो, रोहू हो या कतला उसे सब पकाने आता था। 
बाबा उसे जबरदस्ती खींच कर निकालते रसोईघर से. गणित-विज्ञान की पुस्तकों को 
खोल उसे जबरदस्ती घोंटवातें ताकि वह किसी तरह पास हो जाये। उन्हीं दिनों उसे गिटार 
का शौक भी जागृत हुआ था। टेस्ट में अच्छे नंबर लाने की शर्त जीत प्रबीर ने गिटार 
क्लासेज जाना शुरू किया था। फिर तो वह नशा ही बन गया उसके लिए. बाबा रसोई घर 
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से तो निकाल लातें थें पर गिटार क्लासेज से उसे नहीं निकाल पायें। 


“बाबा मुझे संगीत प्रतियोगिता के लिए मुंबई जाना है....”, प्रबीर ने एक फॉर्म बढ़ाते हुए 
कहा था, एक दिन। 


बहुत ही बेमन से उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया था, वह भी प्रबीर के पीछे खड़ी उसकी 
माँ के हाथ जोड़ने पर. पर बाबा ये कहाँ जानते थे कि जीतने वाला अगले राउंड के लिए 
कैलिफ़ोर्निया, यूएस जायेगा। जानती तो उसकी माँ भी नहीं थी..... 


“माँ-माँ मैं जीत गया. अब मुझे अगले राउंड के लिए अमेरिका जाना होगा”, 
प्रबीर ने जब ये कहा था तो माँ के हाथ से टेलीफोन छूट गया था। 
“इई की बोलछे..”, माँ ने विस्फारित हो बाबा को कहा था। 


“थे तो बहुत खुशी की बात है बाबू, जीत कर आना वहां से भी. कब जा रहे हो, पैसे कितने 
लगेंगे...”, बाबा ने बात सँभालते हुए प्रबीर से पूछा था। 


“बाबा सारा खर्च प्रायोजक ही उठाएंगे. प्रतियोगिता तो अगले माह है पर उसके पहले 
बहुत सारी औपचारिकताएं हैं, शायद कोलकाता इस बीच न आ पाऊं”। 


प्रबीर ने तो बड़ी ही सहजता से कहा था, पर शायद माँ ने उतनी सहजता से ग्राह्य नहीं 
किया. उसी रात उन्हें पहला हार्ट-अटैक हुआ था. उनके मन में अपनी उस दूर की रिश्तेदार 
का रुदन कैद था, जो कहती थी, 


जो एक बार अमेरिका चला गया वह वापस नहीं आता. इस अमेरिका का नाश हो जो 
हमारे बच्चों को आकर्षित कर लेता है पाइड पाइपर आफ हेमलीन की तरह” 


वैसे भी प्रबीर अपने माता-पिता की ढलते उम्र का संतान था, सो उसका यूं अचानक 
परदेस प्रस्थान उन सब के लिए एक सदमे की सुनामी ही साबित हुई. माँ के दिल ने तो 
उसी रात्रि एक झटके के साथ अपनी अप्रसन्नता को प्रकट कर दिया. 


प्रबीर कैलिफ़ोर्निया गया, जीत तो नहीं पाया. पर वहां की चकाचौंध ने उसे जीत लिया. 
परदेस में लोग छोटी से छोटी काम भी करने से हिचकिचाते नहीं हैं और इसी सोच की 
बदौलत वह अमेरिका में टिका रहा. कुछ नहीं तो कभीकभी सड़क किनारे टोपी उलट- 
गिटार बजा कर भी उसने समय निकाला, पर घर लौटने की कभी नहीं सोची. फिर एक 
दिन उसे माँ की रसोईघर में बैठने का ईनाम मिल ही गया और एक भारतीय रेस्तरां में वह 
बंगाली डिश बनाने लगा। जिन्दगी समय के साथ स्थाईत्व की ओर अग्रसर होता गया पर 
माँ-बाबा-देस प्राथमिकताओं की सूची में नीचे होते गएँ. इतना कभी कमा ही नहीं पाया 
कि टिकट कटा छुट्टी ले उनसे मिलने जा सके। 


भग्नहृदया माँ इस सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाई और हर दिन मृत्यु की ओर 
खिसकती रह्ीी। प्रबीर के बाबा को तो जीना था ही वरना उनकी भार्या की साँसों की 
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लड़ियां कौन पिरोता। हर सुबह परमात्मा को प्रार्थना करतें अपनी साँसों के लिए, अपनी 
छूटती हिम्मत की पतवार को थामे रखने के लिए वरना व्हील चेयर की पहियों से बंधी 
उनकी अर्धांगिनी को कौन उतारेगा। अपनी हर जाती साँसों को भाग कर पकड़ प्रबीर की 
माँ को समर्पित करतें। वह देश जिसकी भूलभुलैया में उनका प्रबीर खो गया था को कोसते 
जिसने उनकी बुढ़ापे की लाठी को चुरा लिया था। 


उस दिन दोनों ने साथ ही खाना खाया दोपहर का। ना चाहते हुए भी निर्मोही का जिक्र 
आ ही गया, 


“प्रबीर के बाबा, व्हाटसूऐप पर नाती के फोटो को देखा? आज सुबह ही बौऊमोँ ने भेजा 
है”, उसने कहा था। 

तुम्हें भेजा है तुम ही देखो, स्मार्टफोन भी तो तुमको ही भेजा है बौऊमाँ ने”, प्रबीर के 
बाबा ने एक जाती हुई मुस्कान को पकड़ते हुए कहा। 


“कुछ भी कहो वह समझदार ही मालूम होती है. कम से कम बेटे से जोड़ कर तो हमें रखती 
ही है”, प्रबीर की माँ ने चम्मच से झोर उठाते हुए कहा। 


हूँ, उसी से जुड़ने के चक्कर में बेटा ने हमें छोड़ दिया. इस एनआरआई लड़की ने हमारे 
प्रबीर को वहां बाँध लिया वरना उसे वापस आना ही होता.....”, एक लम्बी सिसकारी भर 
बाबा थम गए। 


अचानक चम्मच गिरने की आवाज से विचार-भम्न हुआ। देखा कि उनकी अध्दांगनी का 

आधा अंग कुर्सी से नीचे झूल रहा है। सीधा करने लगे तो उसे संभाल नहीं सकें और वे 
भरभरा कर उनपर ही गिर सी गयीं। बमुश्किल बीवी की बोझ तले से खिसके, उन्हें भी 
चोट लग गयी थी और घुटने सीधे ही नहीं हो रहें थें, देखा कि जीवनसंगनी बेसुध फर्श पर 
बिखरी हुई सी अचेत है। 
“की रे! तुमी की चोले गेछो?”, 

कहते उन्होंने गाल पकड़ घुमाना चाहा; पर भार्या की निःछलता ने उनकी री में 
सिहरावन दौड़ा दिया. चली गयी; चली गयी निर्मोही मुझे आज़ाद कर के. अच्छा हुआ 
शायद वरना मेरे प्राण कैसे निकलते. वहीं फर्श पर जाने कब तक उसकी बेजान हथेलियों 
को थामते-चूमते यही सब सोचते अपनी वामा के वामांग में बिखरे से पड़ें ढले गिरें 
रहें...वक़्त का कोई भान नहीं, कहीं से कोई व्यवधान भी नहीं, पल गुजरे कि युग गुजर 
गएँ..मष्तिष्क ने शायद काम करना तज दिया था। 
“थे जो मेरे बगल में शरीर है, मेरी अर्ध्दांगनी मेरी आधा अंग अब नहीं है. सही हुआ चली 
गयी पहले वरना इसे कौन संभालता? पर अब! अब मैं क्या करूँ'?”, 


इस यक्ष प्रश्न के कौंधते ही मानों तंद्रा टूटी, अब कया करना होगा सोच ही मन घबरा गया। 
सिर्फ घुटने कमजोर होते तो शायद किस विध खड़े भी हो जाते पर यहाँ तो दिल मन 
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हिम्मत शरीर का रोम रोम टूट कर बिखरा हुआ था, कैसे समेटूं कैसे खड़ा हूँ..... 
पर उठाना तो पड़ेगा ही, प्रबीर को फोन लगाने लगें, लम्बी लम्बी रिंग गयी....... 
अपने सुनसान कॉलोनी के डॉक्टर को फोन किया, 
“डागदर मोशाय जल्दी आइये शायद ये नहीं रहीं” 
मैं तब आ कर क्या करूंगा? आप इनके हार्ट वाले डॉक्टर को बुला लीजिये”, 
धरती के भगवान की इस बेरुखी ने उन्हें डरा दिया। 


“जाने आज कोई फोन क्यूँ नहीं उठा रहा, वो घोष बाबू और राय जी दोनों के फोन आउट 
ऑफ़ रीच. पांच बजने को हैं, रात हो जायेगी कुछ देर में. फिर मैं क्या करूँगा?”, 


अगले एक घंटे में वे मुक्तिधाम में खड़े थे. वहां उनसे अंतिम क्रिया करवा जा रहा था. साथ 
में उनकी काम वाली बाई और उसका पति. अब सबके फोन आने लगे थें, 
“बाबा माँ को मत जलाओ मुझे आने दो...”, प्रबीर रोते हुए गुहार कर रहा था। 
“जब इतने बरस न आया तो अब क्या...मुझे करने दे प्रबीर, पार लगाने दे इसे वैतरणी”, 
रुंधे कन्फ्यूज्ड स्वर में उन्होंने कहा था। 

प्रबीर फिर आया दो दिनों के बाद, सब कर्मकांड कर बाबा को अपने साथ लेते गया 


अमेरिका. आत्मग्लानि से उसका हृदय रुदन कर रहा था. आखिर माँ के जीतेजी क्यूँ न आ 
सका. 


आज बाबा फिर क्या बोल रहें?, घर लौटने पर उसने आज फिर सुना। 
“प्रबीर की माँ, तुम शायद बच जाती अगर डॉक्टर आ जाता” 


“यदि मैं मुंह से तुम्हें सांस दे देता या तुम्हारे हृदय को जोर जोर से मारता, नहीं कर पाया 
हाय!” 


“जब मैने तुम्हें अग्नि दिया, मुझे उस वक्त तुम्हा हाथ गर्म क्यूँ लगा था? प्रबीर की माँ! जब 
सिन्दूर लगा रहा था तब क्या तुम्हारी साँसें चल रहीं थीं? तुम क्या जिंदी ही थी? मुझे अब 
लग रहा...” 


मैं घबरा गया था; सोच नहीं पाया; डर गया था कि मैं क्या करूंगा अकेले?”....... 
“आमा के खमा करो; आमा के खमा करो...” 


बाबा घोर अन्धकार में आसमान को देख बोलें जा रहें थें. उनके ठीक पीछे बैठ अब प्रबीर 
भी यही दुहरा रहा था.. 


“मुझे क्षमा करो माँ मुझे क्षमा करो” 
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क्म कहानी 3- 
बारिश पुरसुकून की 


आज पूरे दो वर्षों के बाद उसे देखा, सरे राह भीड़ भरे बाज़ार में. रोम रोंम से मानों 
आंसुओं का सैलाब ह था। बर्मुश्किल नयनों के कोरों पर उन्हें सहेजा। पिछली बार 
जब, आखिरी बार थी उसे दो बोल धन्यवाद कत ल भी अर्पित नहीं कर पाई थी। 
कितना एहसान था इसका मुझ पर। कॉलेज से लौट रही थी, जैसे ही गली की नुक्कूड़ पर 
सहेली के अपने घर मुड़ने पर EE ई थी कि इंसानों की छाल ओढ़ श्छ पिशाचों ने 
हमला किया था। इस से पहले कि नाखून मेरी अस्मिता को क्षत-विक्षत करतें जाने 
कहाँ से ये देवदूत स- दृश्य प्रकट हुआ था। जहाँ अकेली नारी का बल कौड़ियों का मोल 
होता है वही एक पुरुष की उपस्थिति ही उसे दस हाथियों का बल दे जाती है। हुआ भी 
वही, इसके आते ही सभी नर-पिशाच अपने पंजें समेट अदूृशय हो गए। 
जब दुप्पट्टा खींचा गया किसी ने नहीं देखा पर जब उसे ओढाया गया लोगो ने देख 
लिया। उसके नाम से मैं अपनी दकियानूसी परिवार में बदनाम हो गयी। जिसकी हिम्मत 
और नेकदिली की ढाल ने परिवार की बेटी के स्वाभिमान की रक्षा की थी, उसी ढाल को 
गलत समझा गया। 
बड़ी मुश्किल से माँ को सारा हाल बताया था, माँ ने होठों पर चुप की ताला टांग 
ताकीद किया कि यदि गली वाली बात का जिक्र घर में किया तो कल से ही पढाई रोक दी 
जाएगी। बिना किसी गुनाह के अगले दिन से गुनाहगारों सरीखी सर झुकाए कॉलेज जाना 
अनवरत चलता रहा। कभी सात वर्षीय भाई मेरा अंग रक्षक बनता तो कभी अस्सी वर्षीय 
दादी। हां, एक साया था जो बिला नागा, मेरा हमसाया बना चलता था। कभी नजरें भी 
नहीं मिलती थीं पर मालूम रहता था कि वह है। उसके होने की हिम्मत ने मुझे अगले कुछ 
महीने कॉलेज जाने और परीक्षा देने की हिम्मत देती रही। नहीं जानती कि उसके लिए मेरा 
क्या महत्व था पर वह तो मेरे लिए देवता उ ही था, जिसकी उपस्थिति मात्र की 
परिकल्पना भी मुझे उन भेड़ियों व्‌ नर पिशाचों के बीच से गुजरने का हौसला देती थी। 
बहरहाल, येन केन प्रकारेण सेशन पूरा करा, आती गर्मियों में मेरी शादी करा दी गयी। 
अब गाय-बकरियों - भेड़ों से राय तो ली नहीं जाती है सो मुझसे पूछने का तो कोई औचित्य 
ही नहीं था। सुन रही थी बड़ा ही भरा-पूरा परिवार है। पति का बहुत बड़ा कारोबार है 
और काफी सम्पन्न लोग हैं। रोका के वक़्त एक बड़े भारी जरीदार दुप्पटे से लम्बा घूंघट कर 
एक वजनी सतलड़े हार को गले में डाल दिया गया। इसी पगहे को पकड़ मायके के खूँटें से 
खोल ससुराल के खूंटे में बाँध दी गयी। यूं कहा जाये जेल की शिफिंटंग हो गयी। मायके में 
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भी सर झुका जमीन ताकती ही चलती थी यहाँ भी घूंघट से बस उतनी ही धरती दिखती 
थी जहाँ अगला पग रखना होता था। सुना था आसमान का रंग नीला होता है पर आज तक 
कभी देखा ही नहीं था। 
नए परिवार में सामंजस्य बैठाने में कोई खास समस्या नहीं आई क्यूँकि बचपन से बस 
यही तो सिखाया गया था कि जब शादी हो अपने घर जाउंगी तो कैसे तालमेल बैठाना है। 
बस एक बात खटकती थी, घर के पुरुषों की नीयत। मुझे हर वक़्त लगता जैसे आज भी 
मायके की इन्हीं गलियों से कॉलेज जा रही हूँ ह हर वक्त देवर जी का स्पर्श गलत जगह हो 
जाना अनायास तो नहीं था। मानसिक रूप से अविकसित कुंवारे जेठ जी, की sl पता से 
बचना दिनों दिन दूभर हो रहा था। Fo माँ का बार बार मुझे गाहे-बे गाहे 
मतलब जेठजी के पास भेजना अब मुझे लगा था। घर में हर वक़्त लगता मैं किसी 
दोधारी तलवार पर चल रहीं हूँ, आज बच गयी जाने कल क्या होगा। 
मेरे पति का घर में बड़ा रोब था, उनके आते सब पलक पांवड़े बिछा शालीनता की 
प्रतिमूर्ति बन जाते। पर उनके रोंब तले मेरा दम घुटता था। हमारा आपसी सम्बन्ध मित्रवत 
ना हो कर दासी और मालिक का होता था। मैंने कई बार बताना चाहा कि आज देवर की 
टता सीमा लांग गयी या सासु माँ ने उसी वक्त मुझे जेठजी के पास जाने को मजबूर 
जब वो नहा रहें थें। पर मेरे अतिसफल समृद्ध कारोबारी पति के लिए ये सारी बातें 
मेरी कपोल कल्पना थी। मैं हर दिन उन गन्दी कामुक निगाहों से दो-चार होती, बचती- 
बचाती एक एक दिन काटती। इतने सफल समृद्ध पतिदेव के होते हुए भी मुझे पुरसुकून 
मयस्सर नहीं थी। 
उनदिनों दो बातें हुई, एक अच्छी और एक बुरी। मैं माँ बनने वाली हूँ, ये मेरे लिए 
एक बड़ी खुशी की बात थी। नन्हे की आहट ने मुझे फिर से उसी बल से समृद्ध कर दिया जो 
मुझे कॉलेज जाते वक्त उस अनजान हमसाये से मिलती थी। एक नवीन उर्जा और बल से 
संचारित मैं, अनचाहे स्पर्शो को झटकने और कामुक नज़रों को आँखे दिखाने का साहस 
करने लगी। मेरे बदलते अंदाज़ जाने किन किन लांछनों का नमक मिर्च छिड़क मेरे पति को 
परोसा जाने लगा। पति नाम का वह महान बलशाली व्यक्तित्व न पहले मेरा था न अब, 
उसके समक्ष मेरी हैसियत Ey थी। 
दूसरी बुरी बात ये हुई कि मेरे मायके में विभिन्न कारणों से द्वेष और कलह की आग्नि 
भड़क गयी। उसके आंच से मैं भी अछूती नहीं रह पाई। ये उन्ही दिनों की बात थी, जब मेरे 
बेटे के जन्म को अभी दो महीने ही हए थे और उसदिन मैं अपने को एक अर्धविकसित 
मानसिक पुरुष के पाशविक पंजों से आज़ाद नहीं कर पाई थी। 
पर गोद के बालक के बल से संचारित उर्जावान मैंने इस बात पर बहुत कुहराम किया। 
मूक गुडिया की जबान देख सभी चाकित थे। दुःख इसी बात का था कि मेरे तथाकथित 
भगवान मेरे देव मेरे पतिदेव ने भी एक रहस्यमय त लगा लिया था। 
इसबीच मायके में रिश्तों के बीच घमासान हुआ और आग लग गयी मेरी गृहस्थी में। ताऊ 
के बेटे ने मेरे पति के जाने क्या कान भरा कि बीच आँगन में मेरे बेटे की वैधता को फिर 
उसके नाम से कलंकित किया गया, उसी के नाम से जिसे दो सालों से देखा भी नहीं था। 
सीता, अहिल्या के बाद अब मेरी बारी थी, मेरे प्रभु ने मुझे गृह निष्कासन की सजा 
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सुनाई थी। आज फिर इज्जत की चीथड़ों में लिपटी मैं जीवन की मुहानी पर खड़ी थी कि 

वह दिख गया। अपने आंसुओं को तो मैंने जज्ब कर लिया पर उसी वक्त कुदरत मुसलाधार 

बारीश के रूप में बिलख पड़ी। दीवार की ओट में बेटे को गोद में लिए बारिश से बचने का 

असफल प्रयास विफल साबित हो रहा था कि अचानक भींगना बंद हो गया। वह छतरी 

के 2225 बचा रहा था। उसके एहसानों की बारिश तले मैं सुकूनमंद हो नयनों 
लुटा ] 





बाबा ब्लैक शीप 


हर दिन सुबह चाय का कप हाथ में ले मैं अखबार हमेशा खेल समाचार वाले पन्ने से 
शुरू करता हूँ। कारण वही डर कि न जाने सुबह सुबह किस बुरी नकारात्मकता से 
मुलाकात हो जाये। आखिर में पहले पन्ने पर भी आना तो पड़ता ही है और दुनिया भर की 
बदसूरती और विकृतियों से मुलाकात करता हूं। और उस दिन हुआ भी वही, अंतिम पन्ने के 
एक कोनें में खबर कुछ ऐसी थी, 
“दूरदर्शन के रिटायर्ड निदेशक का शव ठेके पर मिला, बेटे ने अमेरिका में फोन तक नहीं 
उठाया” 


फोटो देख मन सहम गया, शायद मैं इन्हें अच्छे से जानता था। नाम देखा, “श्री रामेंद्र 
सरीन” मेरा मन कसैला सा हो गया, अब मन को और कडवा करने प्रथम पृष्ठ तक जाने की 
हिम्मत ही नहीं Ei 

वर्षों पहले के वो दिन याद आ गएँ। जब सरीन अंकल बरेली दूरदर्शन में एक उच्च 

पदस्थ अधिकारी हुआ करतें थें और हमारे पड़ोसी भी। इतने उच्च पद पर थें कि उनके घर में 
तीन-चार नौकर काम करतें थें और बड़ी सी चमचमाती गाड़ी दरवाजे पर खड़ी रहती थी। 
उनका बेटा, समर्थ जिसका जिक्र आज के अखबार में नकारात्मक रूप से आया हुआ है मेरे 
ही उम्र का था और हम क्लासमेट थे। जब सरीन अंकल की पोस्टिंग बरेली हुई थी तो 
उन्होंने एड़ी चोटी एक कर समर्थ को उस अंग्रेजी कूल , जहाँ मैं पहले से पढ़ रहा था, में 
दाखिला दिलवाया था। मुझे याद है समर्थ ने स्कूल में दाखिले की परीक्षा पास नहीं की थी। 
सरीन अंकल के लिए वो हेठी की बात हो गयी थी, आये दिन वे हमारे घर आते और अपनी 
बेबसी का जिक्र करतें कि किसी तरह उनके इकलौते बेटे का उस मंहगे- अंग्रेजी स्कूल में 
दाखिला हो जाता। मेरे पिताजी ने कहा भी, कि न हो तो पास वाले दूसरे स्कूल में 
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फिलहाल नाम लिखवा दें और अगले साल फिर कोशिश करें। पर सरीन अंकल को ये बात 
चुभ गयी कि उनका बेटा शहर के सबसे अच्छे स्कूल में ना पढ़ पाए। फिर उन्होंने किसी 
तरह अपनी बड़ी पोस्ट और बड़ी सिफारिशों के दम पर समर्थ को उस स्कूल में दाखिला 
दिला के ही दम लिया था। 

समर्थ सीधा-साधा कोमल हृदय का संवेदनशील लड़का था। गणित और विज्ञान में 
उसका मन नहीं रमता था। उसे भाषा से प्यार था, हिंदी व्‌ अंग्रेजी में उतनी छोटी उम्र में 
सुदर कवितायें रचता था। पेंटिंग्स बनाता था, इतिहास की इतनी गहरी जानकारी 

कि चाहो कोई प्रसंग पब । इसी तरह उसका साहित्य प्रेम भी उम्र के हिसाब से 
बेजोड़ दिखता। हम जब में गेंद के पीछे पसीना बहा रहें होते वह दीमक बना 
लाइब्रेरी में पुस्तकें चाट रहा होता। कोमल हृदय का समर्थ जिसका आज अखबार में जिक्र 
है पाषण ह्दय में कैसे तब्दील हो गया, मुझे बेहद दुःख हो रहा है क्यूंकि शायद अब मैं 
समझ रहा हूँ, उन पुराने दिनों के पल छिन एक एक कर स्मृतियों के झरोखें से झाँकने लगें। 
अब जब मैं खुद अधेड़ हो चला हूँ तो सारी बातों की कड़ियाँ जोड़ने में शायद सफल हो 
जाऊं। 

भ आ रहा शायद हम कक्षा आठ या नौ में रहें होंगे जब समर्थ ने राज्य स्तर पर 
मगा प्रतियोगिता जीती थी. उसे राष्ट्रीय स्तर पर जाना था। उसी दौरान अर्ध वार्षिक 

परीक्षा के परिणाम आये थे। सामान्य अंकों से पास हो उसने अपने पसंदीदा विषयों में 
परन्तु अधिक मार्क्स पायें थें। उसी शाम जब मैं खेलने के लिए समर्थ के घर पहुंचा तो देखा 
कि उसकी बनायीं हुई सारी पेंटिंग्स की चिन्दियाँ पूरे घर में उड़ रही थीं। ब्रश टूटे और रंग 
की बोतलें उलटी हुई थीं। यहाँ तक कि उसकी लिखी कविताओं की कॉपी भी उन्हीं फटे हुए 
बिखरे सपनों बीच, टुकड़ों टुकड़ों में पनाह खोज रही थीं। समर्थ सबके बीच निश्छल बैठा 
फटी फटी आँखों से गुजरा हु Uo देख रहा था। मुझे लगता है, पाषाण बनने की दिशा 
में ये उसका पहला कदम था me ऊँचे पद पर आसीन व्यक्ति का बेटा एक पेंटर या कवि 
कैसे बन सकता था? उसे तो ऐसी पढाई करनी थी जिसमें खूब पैसा हो, जिससे कि समाज 
में उनका कद ऊँचा हो। 

उस दिन से मछली को पेड़ पर चढ़ाने की कवायद शुरू हो गयी थी। मुझे तो लगता है 
समर्थ के दिल-दिमाग सब पर कब्ज़ा कर, सरीन अंकल उसे इंसान से मशीन बनाने की ही 
तैयारी की थी। हमारे घर का माहौल थोड़ा दूसरा था हम तीन भाई-बहन थें। हमलोग 
दादा-दादी के संग ही रहतें थे, दादाजी बीच बीच नेजा दिनों के लिए गावं जातें कभी 
कभी। घर में मामा, चाचा, मौसी, फुआ इत्यादि का भी हमेशा आना जाना लगा रहता। 
उसी में पढाई भी होती, चचेरी बहन की शादी भी उसी में घर से निपटा दिया जाता। 
मम्मी नानी के बीमार होने पर ननिहाल भी चली जाती और हमारी दिनचर्या भी चलती 
रहती। चाहे इम्तहान हो या बीमार हो हर रात हम तीनों भाई-बहन हर रात पापा के पैर 
और सर दबाने की होड़ नहीं 

शनैः शनैः समर्थ का मशीनीकरण होता रहा, अब वह अपने सारे पुराने जन्मजात ऐब 
त्याग पढाई के प्रति समर्पित था। जब वह पढ़ता तो उसके चारों नौकर दबें पावं चलतें 
उसकी मम्मी टीवी नहीं चलाती कि कहीं उसका ध्यान न भंग हो जाये। वह मुझसे पूछता 
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कि मैं अपने घर में इतनी भीड़ भाड के बीच कैसे पढ़ लेता हूँ। मुझे लगता भीड़, भीड़ कहाँ 
हैं घर पर? वह बताता कि उसके पापा ने सभी रिश्तेदारों को कह रखा है कि उसकी 
परीक्षा के दौरान उनके यहाँ ना आयें। मुझे बेहद अजीब सा लगा था कि पढाई को इतना 
हौवा सा क्यूँ बनाया जाता है समर्थ के घर में। पर अब समझ आ रहा कि वह तो उसको 
संवेदनहीन बनाने की क्लास चल रही थी। हमारे दसवीं की प्री बोर्ड परीक्षा चल रही थी 
जब उसके दादाजी के गुजरने की खबर आई थी। समर्थ जो दो साल से अपने दादाजी को 
नहीं मिला था, वह उनकी अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। उसके दादाजी बहुत दिनों से 
बीमार थें, अकेले एक नौकर के साथ गाँव में रहतें थें। सरीन अंकल समर्थ की परीक्षा के 
बाद ही उन्हें लाने की सोच रहें थें कि इस बीच वह चल बसे। 

आज अखबार में ये भी खबर छपी थी कि सरीन अंकल के रिश्तेदार, उनके भांजें ने भी 
मुखाग्नि देने से इनकार कर दिया। तो सहसा मेरी आखों के समक्ष वह प्रसंग आ गया जब 
समर्थ ग्यारहवीं में था और उसके घर में उसे आईआईटी में प्रवेश दिलाने हेतु धारा १४४ 
लागू थी। उसकी बुआ आई हुई थीं जिनके बेटे का भी ग्यारहवीं में बरेली में एक अच्छे स्कूल 
में दाखिला हुआ था। वे चाह रहीं थी कि उनका बेटा अपने मामा के घर पर रह कर दो 
साल पढता, क्यूंकि हॉस्टल में प्रबंध अच्छा नहीं था। परन्तु सरीन अंकल ने साफ़ मना कर 
दिया था कि उनके बेटे की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। शायद रिश्तों की किताब समर्थ ने कभी 
पढ़ी ही नहीं थी। 

उसका खैर आईआईटी में तो नहीं शा था अलबत्ता दक्षिण के एक प्राइवेट 
इंजीनियरिंग संस्थान से उसने डोनेशन के बल पर डिग्री हासिल किया। फाइनल इयर था 
जब उसकी मम्मी को कैंसर हो गया था, उसे उस वक्त भी उसके पापा ने आने से मना 
किया कि इम्तहान के बाद ही वह घर आये। उसी दौरान वह मुझे फ़ोन किया करता था। 
माँ की बीमारी को सुन वह अंदर तक हिल गया था, उसे अपनी माँ से मिलने उसके गले 
लगने की हार्दिक इच्छा हो रही थी, पर सरीन अंकल को लगता कि आने जाने में वक़्त 
बेकार होगा और उसकी पढ़ाई का नुकसान भी। आंटी के देहांत का सुन मैं भी घर गया था, 
उस वक्त मैं दिल्ली में पत्रकारिता का कोर्स कर रहा था। समर्थ मुझसे गले मिल बहुत रोया 
था और उसी वक़्त अपने पापा के प्रति उसके मन में घृणा के भाव अंकुरित होने लगे थें। 
अंकल ने उसी दौरान मुझसे हिकारत भरी नज़रों से पूछा भी था, 
“इस कोर्स को कर तुम कितना कमा लोगे?” 
समर्थ को अपनी ओर जबरदस्ती उन्होंने खींचते हुए कहा कि, 
मैं तो अगले वर्ष समर्थ को आगे की पढाई के लिए अमेरिका भेज रहा हूँ”, गर्व से उनका 
चेहरा दिपदिपा रहा था। ये बात समर्थ के लिए शायद अप्रत्याशित थी, 


“पापा, मैं आपको छोड़ विदेश नहीं जाऊंगा....”, उसने हकलाते हुए कहा था। 


“नहीं, मैंने फैसला ले लिया है। वहां पर पढाई कर जब वहां नौकरी करोगे तो तुम्हे बड़ी 
पैकेज वाली नौकरी लगेगी। यहाँ सालों गुजर जायेंगे एडियाँ घिसते उतना पाने में”, 


पता नहीं क्यूँ मुझे लगा कि अंकल मुझे ही लक्षित कर बोल रहें हैं। मुझे तो अब 


t.me/HindiNovelsAndComics 


महसूस होता है कि एक अच्छे भले संवेदनशील इंसान के हृदय को पाषाण बनाने की ये 
एक मजबूत कड़ी थी। बाद के वर्षों में पापा रिटायर हो कर मेरे साथ ही ज्यादातर दिल्ली 
मेरे संग या यूं कहें कि मैं उनके साथ ही हमेशा रहा। हां, बचपन में पैर दबाने वाली होड़ 
अब भी थी हम भाई-बहनों में कि मा-पापा किसके साथ अधिक रहें। समर्थ से ईमेल के 
जरिये कभी कभार जुड़ा रहा जो बाद में बंद हो गया। 


आज इस खबर के बाद कि सरीन अंकल के मरने पर उनके बेटे ने अमेरिका से आना भी 
जरुरी नहीं समझा। यहाँ तक कि उसने फोन भी नहीं उठाया। तीन सालों से वह उनसे 
मिलने भी नहीं आया था और अंकल को किन्ही जान-पहचान वालों ने दो वर्ष पूर्व एक 
वृद्धाश्रम में भरती कर दिया था। जहाँ bl दारु पीना शुरू कर दियें थें, आये दिन कहीं 
नशे में गिरे-पड़े से पाए जाते थें। कोई नहीं आता था.....इत्यादि. ख़बरों में 
आज कल के बच्चों को लक्षित कर खूब कोसा भी गया था जो अपने वृद्ध होते माँ-बाप की 
देख भाल नहीं करतें हैं। उनकी संवेदनह्रीनता पर सवाल भी उठाया गया था। घटना कल 
की थी क्यूंकि आश्रम वालों के द्वारा ही दाह-संस्कार करने की खबर भी छपी थी। 

थोड़ी कोशिशों के बाद मुझे समर्थ का ई मेल आईडी मिल गया। मैंने उसे अंकल की 
मौत का अफ़सोस के साथ न्यूज़ पेपर की फोटो और अपने फोन नंबर को मेल कर दिया। 
अंदर से गुस्सा सा महसूस हो रहा था समर्थ के प्रति जो मेल करने के बाद कुछ शांत हो 
गया। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही देर में समर्थ का फोन आया। 


“पापा का देहांत हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था। पापा के पास तो मेरा नंबर ही नहीं 
था, जाने किस नंबर पर फोन करने की वे लोग कह रहें हैं?”, 
लगातार रोते हुए समर्थ की बातों से मेरा मन भर आया। 


“जानतें हो चार साल पहले पापा यहाँ मेरे पास आयें थें, जब उन्हें पता चला कि एम्‌एस 
करने के पश्चात्‌ नौकरी करने की जगह एक गिटारिस्ट बन गया हूँ और उनसे पूछे बिना एक 
अमेरिकन लड़की से शादी कर जुरा हतो उनके क्रोध का पारावार नहीं था। जानते हो, 
मैंने मेरीषा के संसर्ग में ही जिन्दगी कैसे खुल कर जी जाती है सीखा, खुश कैसे रहा जाता है 
ये जाना। रंगों और कविताओं से तो पापा ने बचपन में नाता तुड़वा दिया था पर संगीत का 
बीज मेरे अंदर सुसुप्त अवस्था में हैं मुझे अच्छी गिटारिस्ट मेरीषा से मिल कर ही पता 


चला”, 
मैं समर्थ की बातें सुन रहा था। 

“बहुत ही ज्यादा नाराज हो कर वे लौटे थे, मेरीषा के सामने ही उन्होंने मुझे थप्पड़ों से 
पिटाई भी किया था। उन्हें ये बर्दास्त ही नहीं हो रहा था कि इतने उच्च पदस्थ व्यक्ति का 


बेटा एक भाड़ बन गया है। जो अपनी जिन्दगी के फैसले खुद लेने लगा है 
समर्थ अपनी दलीलें दे रहा और रों भी रहा था। 


मैं फिर गया था भारत, उनसे मिलने मुझे मालूम था कि जैसा उनका व्यवहार रहा है देश 
में कोई ना होगा उनके पास, अवकाश प्राप्ति के बाद। मैंने उन्हें अपने साथ अमेरिका लाने 
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का भी प्रयास किया पर जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे मुहं पर थूक दिया और 
कहा कि मैं उनके लिए मर चुका हूँ”। 


“सच मैं उसी वक़्त मन ही मन उनका तर्पण कर आया। 


उसी वक्त दे दिया अपने मन से उनको पिंड दान और लौट आया, फिर कभी उनसे नहीं 
मिला। जग के लिए वे कल मरें होगें पर मेरे लिए वे कब का दुनिया छोड़ चुकें हैं। उम्मीद है 
तुम मुझे गलत नहीं समझोगे”, 

कहते उसने एक दीर्घ सांस ले फोन काट दिया। 


समर्थ का फोन कट चुका था पर उसके शब्द अब तक गूँज रहें थें 

काश! कि सरीन अंकल अपने बेटे को बाबा ब्लैक शिप और टिंवंकल दिंवंकल लिटिल स्टार 
के साथ रिश्तों का पाठ भी सीखाया-पढ़ाया होता। काश! कि अंकल ने रिश्तों का अर्थ 
अपनी करनी द्वारा अपने बेटे को भी सिखाया होता। आज उनके पीछे रोने वाला कोई नहीं 
है, काश कि बेटे को रोबोट की जगह एक इंसान बनाया होता। लोग बाग अखबार वालें 
समर्थ को जितना कोस लें पर औलाद ही हमेशा गलत नहीं होती है. सरीन अंकल अपनी 
ही बोई फसल काट कर गएँ हैं। 





| कहानी 5 
वीणा के तार सी जिन्दगी 


अनमना सा आकर्ष अपने क्यूबिकल में बैठा हुआ था. दफ्तर के आधे से अधिक लोग जा 
चुके थे. दो माह पहले आकर्ष भी अभी तक यहाँ नहीं दिखता वरन दफ्त्तर छोड़ने का रिबन 
वही काटता था. पर आज कदमों में मानों पत्थर बंध गएँ थे, उठ ही नहीं रहे थे. सच रख 
दिए ही गए थे पत्थर उसके मन, मानस और मर्म पर. बार- बार पूरानी उन्नत्ति का सौम्य 
मृदुल चेहरा उसे खींच रहा था अपनी ओर, पर हर बार कमर पर हाथ रखे शब्दों के चाबुक 
चलाती उसका नवीन अवतार समक्ष आ उसे परे हटा देती. उसे शादी के पहले के दिन भी 
याद आ रहें थें जब वह दफ्त्तर के बाद देर तक दोस्तों के सा रहता, देर रात खाने 
पीने के बाद घर सिर्फ सोने जाता था. परन्तु जब से उन्नत्ति मिलो उसने खुद ही दोस्तों 
किनारा कर लिया था. पर उन्नत्ति ने गजब रंग बदला था, जैसे कोई कीमती फिरोजी रंग के 


t.me/HindiNovelsAndComics 


सिल्क ने पानी में जाते रंग छोड़ दिया हो... 
“क्यूँ यार आज घर नहीं जाना क्या? लगता है भाभीजी मायके चली गयी हैं?”, 


रक्षित ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा तो आकर्ष की तन्द्रा टूटी. देखा दफ्त्तर खाली हो 
ke है और चपरासी ताले को हाथ में ले उसे ही ताक रहा है. घड़ी की तरफ देखा, उसने 

सीट छोड़ने का ही इशारा किया. उसे घर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी. कधें पर 
बैग लटकाए किसी तरह खुद को एक तरह से घसीटते हुए ही वह निकला. 


“ओह हाय! आ गए बेबी, पर तुमने जूतें क्यूँ नहीं खोला अंदर आने के पहले?” 
“अरे! अरे... अपने बैग तुमने सोफे पर क्यूँ रख दिया, आज ही धुले हुए कवर लगायें हैं मैंने 


“उफ़! बिना हाथ धोये तुमने गिलास कैसे उठा लिया?” 

“दफ्तर तो छ बजे तक बंद होने लगता है, कहाँ थे तुम अब तक?” 

“कहीं कॉलेज की पीने वाली आदत फिर तो नहीं शुरू कर दिया?” उन्नत्ति ने एक साथ सारे 
शब्द बाण छोड़ दिए थे. 


PNR उफ़ क्या करें इन आवाजों का, एक एक शब्द मानों कील ठोक रहीं थीं 


सहसा याद आ गयी वह छुई मुई सी शर्माती हुई उन्नत्ति जिसे उसने छ महीने पहले 
देखा था. पहले तो रिश्तेदारों की उपस्तिथि में फिर अकेले भी जब मिलती, उस के ठहरे 
हुए परिपक्ग व्यवहार से वह बड़ा प्रभावित होता. जहाँ एक ओर वो अपने साथ की 
लड़कियों की तेजतररिपन से बहुत घबराता था वहीं उन्नत्ति जैसी मुदु व्‌ अल्पभाषी बीवी 
पा कर वह फूला न समाया था. सगाई से हनीमून सयजा मानों कोई स्वप्र सलोना. 
अभी दो महीने पहले उसकी शादी हुई थी. कई वर्ष हॉस्टल में गुजारने बाद घर का सुख 
मिला. अपनी नयी नवेली दुल्हन की ता की उसने बड़ी तारीफे सुनी थी, वाकई 
उन्नत्ति एक कुशल और सुघड़ गृहणी थी. उसके कचरे के ढेर सदृश्य घर को उसने अपनी 
जादुई छुअन से होटल के कमरे जैसा सजा दिया. हर चीज की जगह तय हो गयी, मानों घर 
न हो दुकान हो. हर चीज शोकेस में सजी हुई. हर कार्य के नियम बन गए. मसलन शर्ट-पेंट 
खोल कर लांड्री-बैग में ही डालना है और गीला तौलिया बाहर बालकनी में अलना पर 
फैलाना है. बाहर से आ कर हाथ धोना ही है और खाना कांटे-चम्मच ब खाना है........ 
शरू में तो सब बड़ा ही अनूठा लग रहा था, उन्नत्ति जो भी करती वह के पुल बाँध 
ट 
पर जल्द ही आकर्ष को महसूस होने लगा कि उसकी सुघड़ता कुछ अधिक ही बंदिशे 
लगाने लगी हैं. उसे लगता ही नहीं कि वो अपने घर में अपनी मर्जी से कुछ कर सकता 
है. दिन भर अनुशासन का चाबुक चलता रहता. लजाती शर्मीली सी लड़की, बीवी बनते 
ही डिक्टेटर हो गयी थी. 


“तुम अभी तक यूं ही खड़े हो, चाय ठंडी हो रही है”. 
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“देखो आज मैंने एक नया डिश बनाया है, चख कर बताना...” 
“आज मम्मी का फोन आया था...”, उच्नत्ति बोले जा रही थी. 


उसके नए डिश और मम्मी पुराण से आकर्ष बड़ा घबराता था. अगले ही पल वह अपनी 
शादी शुदा जिन्दगी का पहला झूठ बोल रहा था, 


“बेबी, देखो न व कुछ जरुरी ऑफिसियल काम से दिल्ली भेजा जा रहा है. 
लौटने का कुछ नहीं है जाने कितने दिन लगेगें. सॉरी बेबी, मुझे बस तुरंत ही 
निकलना है”, बोल आकर्ष ने एक लम्बी सांस लिया. 

“इसी से मैं कपडे नहीं बदल रहा था, प्लीज अब एक ब्रीफ़केस तैयार करने में मदद कर 
दो”, आकर्ष अब निसंकोच बोल रहा था. जल्द ही वह कुछ जरुरी सामान ले निकल गया. 
र में बैठते हुए उसने उलट कर देखा उन्नत्ति, कुछ विस्फारित भाव से उसे जाते देख रही 


“बाय, बेबी लव यू”, का जुमला उछालता वह चल पड़ा. 


हूँ, काहे का बेबी’ यार? हिटलर बोलो हिटलर, पर ये भी बोलना पड़ता है. किसी ने 
शादी के वक़्त ज्ञान दिया था अन्यथा गंवार समझे जाओगे”, मन ही मन ये सोच वह 
मुस्कुराने लगा. अच्छा हुआ शहर के किनारे इस होटल में चले आया, नहीं तो अभी सुनता 
रहता, 


“क्कैसी सब्जी लाये हो, टमाटर लाल नहीं हैं बैंगन गोल नहीं है” 
“उफ़ तौलिया बिस्तर पर रख दिया, नल टपकते छोड़ दिया....” 


उन्नत्ति भले घर में ही थी पर उसके मर्मान्तक शब्द आकर्ष के साथ ही टैक्सी से आ गएँ 
थें. उसने दोनों हथेलियों को कानों पर कस लिया, पर पल्ली उवाच उंगलियो के पोरों से भी 
प्रवेश करने की जह्दोजहद में लगी हुई थीं. वह वहां व्याप्त शान्ति को महसूस करने की 
कोशिश करने लगा. 


इण्टरकॉम पर र खाने का आर्डर दिया, जब तक 3६ आता तब तक आकर्ष 
पूरे कमरे में अपने सामान को पसार चुका था. उसने जूता खोला और हवा में लहरा दिया, 
जो दीवाल से टकराते हुए साइड टेबल पर लैंप गिराते हुए विराजमान हो गया. कुछ ही 
देर में उसकी शर्ट बेड के नीचे जूठे बर्तनों के साथ गुफ्तगू कर रही थी और तकिया कार्पेट 
पर गिरा हुआ था जिस पर दूसरा जूता मोजों संग मौज कर रहा था. कोई मनो चिकित्सक 
होता तो उसके व्यवहार देख समझ जाता कि वह अपनी भड़ास निकाल रहा है. आधी रात 
को जब नींद Fl तो खुद को सोफे पर पाया और टीवी को फुल वॉल्यूम में. टीवी बंद कर 
सोने चला तो देखा बिस्तर पर जगह ही नहीं है, अखबार, तौलिया, चाय का कप, उसका 
ब्रीफ़केस और कंप्यूटर सब आराम से गहरी नींद में पसरे हुए हैं वहां. वह वापस फिर सोफे 
पर ही उकड हो लेट गया. 

दूसरे दिन देर तक सोता रहा, दिन भर कमरे जो मन आया करता रहा. दो दिन आकर्ष 
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यूं ही अपनी आजादी का जश्न मनाता रहा. तीसरे दिन उसे खुद लगा कि वह क्या कर रहा 
है, उठ कर उसने अपना सामान समेटा, काउंटर पर फोन कर कमरे की सफाई का निर्देश 
दिया. 


अब उसे एक खालीपन महसूस होने लगा, सच अब उसे पल्ली की याद सताने लगी 
थी, बेचारी दिन भर घर के काम में ही तो लगी रहती है. शादी से पहले वह एक अच्छे 
विदेशी फर्म में दो साल नौकरी कर चु थी, पर नौकरी न करने की आकर्ष के आदेश को 
उसने सर आँखों ले पूरी तरह अपने को घर में झोंक दिया था. अब वाकई उसका सारा 
गुस्सा विक्षोभ बह चुका था और उन्नत्ति की याद जोरों से आ रही थी. 
बीवी को सरप्राइज देने के ख्याल से उसने बताया भी नहीं कि वह आ रहा है. काल बेल 
बजने पर थोड़ी देर में दरवाजा खुला, आँखे मलती हुई उन्नत्ति उनींदी सी सामने थी, 


"अरे वाह! बताया नहीं कि आ रहे हो?", हकलाते हुए उसने कहा. 
पर सबसे चौंकाने वाली बात थी घर की हालत, पूरा घर और उन्नत्ति स्वयं, अस्त-व्यस्त 
और बेतरतीब ...... 
थोड़ी देर बाद ही दोनों जोरो से हँस रहे थे. आकर्ष को आज एक नयी बात पता 

चली थी कि वह भी उसकी ही तरह बेपरवाह और मस्त थी, जिंदगी को खुला छोड़ खुश 
रहने वाली. शादी के वक़्त उसकी बुआ, चाची, मौसी इत्यादि ने उसे समझा दिया था कि 
पति और घर दोनों को बिलकुल कस कर अनुशासन की चाबुक से बांध कर रखना चाहिए 
और उसी को करने की वह कोशिश कर रही थी. वास्तव में वह भी छद्य रूप जीते हुए इन 
दो महीनों में थक गयी थी, सो उसके दिल्ली जाने की सुन सारे नियम कानून बंधन तोड़, 
थोडा रिलैक्स करने लगी. 

सच है ना जिन्दगी वीणा की तार की तरह ही होती है, इतना भी ना कसो कि 
ट्ट जाये और इतना भी ढीला ना छोड़ो कि तरंगित ही ना हो. 
Me अब दोनों अपनी तरह से अपनी गृहस्थी की गाडी हांकने लगे, खुशी-खुशी. आकर्ष के 
घर में प्यार का रंग और चटकीला होते जा रहा था क्यूँकि अब उन्नत्ति भी अपनी पुरानी 
नौकरी पर जाने लगी थी और घर के काम? 


RIMS वो दोनों मिल कर निपटा लेते भले ही गीला तौलिया बिस्तर पर ही रह जाता या 
कभी नल टपकता रह जाता, पर प्यार और आपसी समझदारी के आगे ये छोटी बातें 
दिखती भी नहीं थी. 
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कहानी 6 
काँटों से खींच कर ये आँचल 

क्षितीज पर सिन्दूरी सांझ उतर रही थी और अंतस में जमा हुआ बहुत कुछ जैसे 
पिघलता जा रहा था. मन में जाग रही नयी-नयी ऊष्मा से दिलों दिमाग पर जमी बर्फ अब 
पिघल र्दी थी. एक ठंडापन जो पसरा हुआ था अंदर तक कहीं दिल की गहराइयों में, ओढ़ 
रखी थी जिसने बर्फ की दोहर, आज स्वत: मानों गलने लगी थी. मानस के नस नस पर 
रखी शिलाएं अब स्खलित होने को बेचैन थीं. भले जग का सूर्यास्त हो रहा हो पर मेरे अंदर 
तो उदित होने को व्याकुल हो उठा था. एक लम्बी कारी ठंडी उम्र का कारावास मैंने झेला 
था, अब दिल में उगते सूरज को ना रोकूंगी. अंतस के तमस को चीरते आदित्यनारायण को 
अब बाहर आना ही होगा. 

धूल उड़ाती उसकी कार नज़रों से ओझल भले ही हो चुकी थी, पर लग रहा था वह 
सर्वविद्यमान है. अपनी समस्त भौतिकता समेट वह जा चुकी थी पर ऐसा क्या छोड़ गयी 
थी कि उसका वि अभी भी महसूस हो रहा था. चुनने लगी मैं सजगता से, यहाँ - 
वहां बिखरी हुई चून चुन चुन मैं सहेजने लगी. कितना विस्तृत था उसका अस्तित्व, 
भला मैं कितना समेटती. मैं चुन सकी उसको, अपनी गोद में रख मैं बुनने लगी- 
गनने लगी. मन कर रहा था कि फिर उसे अपने गले लगा लूँ. प्यास Ful ही नहीं, वर्षो 

अतृप्त बंजर दिल पर पहली बार तो मानों रिश्तों की ओस पड़ी थी. इस स्वाति प्रभा ने 

दिल मन मस्तिष्क सब आलोकित कर दिया था. 
“अरे तुम बाहर क्यूँ बैठी हो और रों क्यूँ रहीं हो?” 
इन्होने आ र मैं उ ग ल तवी वतात ही 
“आप कब आये, मुझे पता ही नहीं चला?”, मेरे आंसू बह र र मुझे भान Sis 
वास्तव में आंसू सिर्फ खारा पानी नहीं होतें हैं, ये तो मन के अबोले शब्द होतें हैं. रं 
होते ह इन्द्र्धनुषी तो कभी कालें रंग समेटे हृदय का दर्पण बन टप से चू जातें हैं 
अंतस किरणों सी. 


“अच्छा-अच्छा घर पहुँच गयी, बढ़िया है आराम करो अब”, ये फोन पर बोल रहें हैं लगता 
है इनकी बेटी अपने घर पहुँच गयी. 

'इनकी?..... क्या वाकई सिर्फ इनकी ही बेटी? 

जा कर मैं लेट गयी पलंग पर. मन और देह दोनों भारी लग रहें थें. तभी दरवाजे पर खड़े 
रामसिंह ने तन्द्रा भंग की, 

“सूप ले आया हूँ, दीदी जी बोल कर गयीं है कि ठीक आठ बजे आपको मिक्स वेजिटेबल सूप 
जरूर पिला दूँ 
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“लाइए दीजिये यहाँ”, रामसिंह से सूप ले मैं पीने लगी, कनखियों से मैंने देखा ये हमेशा की 
तरह अपनी स्टडी रूम में व्यस्त हैं और अपने फाइल के पन्ने पलट रहें हैं. पच्ने फाइल के 
पलटे जा KR ः और मन मेरा. 
कैसी उजड़ी चमन की मैं फूल थी. क्या अतीत रहा है मेरा क्या जीवन था, मानों तस 

रेगिस्थान में उगे कैक्टस. निर्जन बियावान कंटीली निरुद्देशय जीवन. अकेला, बेसहारा, 
अनाथ मैं और अकेलापन मेरी साथी मेरी हमदर्द. शायद गोद में ही थी जब एक सड़क 
दुर्घटना में अपने पापा और भाई को मैंने खो दिया. माँ की साड़ी के तहों में छिपी मैं बिना 
खरोंच जिन्दा बच गयी. माँ कुछ महीनों कोमा में जिन्दा रहीं, शायद मुझे अपना जीवन 
रस BIG ही. अचेतावस्था में भी माँ मुझे हॉस्पिटल में दुग्धपान कराती रहीं. पापा 
सरकारी में थे सो माँ का इलाज़ होता रहा. मेरे चाचा जी ने खूब सेवा किया था 
उनकी, जैसा चाची बताती रहतीं. मुझे तो अभी लगता है कि सेवा की जगह उन्होंने अवश्य 
उनकी जीवन रक्षक सिस्टम को नुकसान पहुंचाया होगा, क्यूंकि पापा के बाद माँ ही होती 
उस सरकारी नौकरी की हक़्दार. जिसे बाद में चाचा जी ने हासिल किया था. वो तो 
सरकारी काम था कि उन्हें सात-आठ साल लग गए उस हुताः वाली नौकरी को हासिल 
करने में. इस बीच मैं कम से कम जिन्दा रही उनके घर( जो दरअसल मेरा ही था). मेरे ही 
चेहरे को दिखा तो उन्होंने हासिल किया था उस नौकरी को. 

इतने साल एक कुत्ता भी पाल लो तो उससे प्यार हो जाता होगा परन्तु अपने प्रति मैं 
क्षणांश भी लगाव जागृत नहीं करा पाई, चाचा-चाची के दिल में. “मनहूस और अभागी” 
के जितने भी पर्यायवाची होते होंगे, उन्हें ही सुन सुन मैं जीती रही. जाने कितनी जीवट थी 
मैं जो हवा-पानी सहारे -अधभूखे पेट भी मैं Co ष्पित ही होती गयी. जाने माँ ने 
बा 5 व में मुझे संभाल छोड़ा था कि रोग बीमारी भूख, प्यास, दुत्कार मुझे छू भी 
नहीं पातें. 

यूं वक्त गुजरा मानों एक जन्म बीता हो. जिस सरकारी दफ्तर में मेरे पापा कार्यरत थे 
उसके ही स्कूल कॉलेज में पढ़ती मैं जंगली लता सी खुद-ब- EE बिना खाद पानी के बढती 
रही. फिर पच्चीस की आयु में मुझे पचास के एक विधुर संग विदा कर दिया गया. यूं 
जिन्दगी ने मानों एक राहत की सांस ली. एक नया अद्‌ध्याय शुरू हुआ, 

अब कम से कम मुझे यहाँ इज्जत की रोटी, कपडा और मकान मुहैया ह पर 

इंसानी फितरत भी अजीब है, पेट भरते ही दूसरे भूख सर उठाने लगते हैं. जिन की हाथ को 
पकड़ मैं जीवन के काले अद्ध्याय को पार कर एक नए सुनहरी प्रभात की ओर कदम 
बढाया था, मैं उनकी दूसरी पल्ली थीं. एक बेहद ऊँचें पद पर स्थापित मेरे पति धीर, गंभीर 
और गरिमामय व्यक्तित्व के स्वामी हैं. उन्होंने मुझे शुरू में ही कहा, 


“अनुभा, तुम मुझसे बहुत छोटी हो लगभग मेरी बेटी की उस्र wl शायद मालूम 
होगा कि मेरी पत्नी सुलभा कुछ वर्ष पहलें दोनों बच्चों को छोड़ दूसरे संग ब्याह रचा 
जा चुकी है. गृह त्याग के साथ उसने तलाक हासिल करने हेतु जो विषाक्त लांछनों के तीर 
छोड़ें थें उनके शर आज भी मर्मान्तक पीड़ा देतें हैं. मैं नहीं चाहता था कि तुम जैसी कम उम्र 
की लड़की से ब्याह करूँ परन्तु जब तुम्हें देखा तो मुझे तुम्हारी गाम्भीर्य और परिपक्वता ने 
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आश्वस्त किया कर दिया.” 

रेगिस्तान में उगे किसी कैक्टस की ही भांति मेरा जीवन शुष्क और कंटीला है. संभल कर 
रहना अनुभा कहीं मेरे कांटे तुम्हें भी जख्मी ना कर दें 
इन्होने कहा तो मैं चौंक गयी कि कैक्टस पर मेरा सर्वाधिकार नहीं है 
वे बोल रहे थें और मैं सोच रही थी कि इससे पहले किसने मुझसे इतनी आत्मीयता से बात 
किया होगा. उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और विनीत हो कह उठे 


मेरी बिखरी गृहस्थी को समेट लो, मैं अब थक गया हूँ तुम अब संभाल लो. सुलभा के जाने 
के बाद मैंने अपना तबादला उस जगह से करा लिया. नहीं थी मुझमें इतनी हिम्मत कि 
लोगो के सवालों के जवाब 
इनकी? बड़ी बेटी दीक्षा की शादी कोई चार वर्ष पूर्व उसकी मर्जी से ही हुई थी. छोटा बेटा 
अक्षित, कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहा था 
दीक्षा नाराज ना हो, मैं क्या करता? अकेलापन प जीने नहीं दे रही थी. मैंने तो तुम्हे 
बताया ही था. माफ़ कर दो बेटा ....इसी शहर में होते तुमने छ महीनों से इधर का रुख 
नहीं किया.... ये तुम्हारा घर है बेटा....”, मैं इनकी कैफ़ियत सुनती रहती 
पर शायद मैं एक अहसास शून्य जीवन की आदि हो गयी थी. न किसी से लगाव न 
किसी से कोई नाराजगी. वक़्त गुजर रहा था, धीरे धीरे मैं इनकी ऑफिस की सपरिवार 
पार्टियों में जाने लगीं. बड़ा ही अटपटा लगता अन्य महिलाओं के बीच मुझे. मैं ज्यादातर 
चुप ही रहती. भला उनके बाल-बच्चों वाले प्रिय विषय पर मैं क्या बोलती. अपने बच्चों की 
शैतानियाँ, उनकी पढ़ाई-शादी की फ्रिक्र आदि उनके प्रिय विषय होतें. फिर एक दिन ऐसी 
ही संगोष्ठी में किसके बच्चे को क्या पसंद है, पर महिलायें बात कर रहीं थीं. सबकी सुनते 
सुनते जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, 
“मेरे बेटे को तो गुलाब जामुन बेहद पसंद हैं पर बेटी तो चाट-पकौड़ियों की शौक़ीन है” 
...और सच मैंने पहली बार उनके सानिदध्य को एन्जॉय किया. देर तक मेरे ही बोले शब्द 
मेरा बेटा और मेरी बेटी” गूंजते रहें मन में. एक ख्रेह बंधन का नवान्कुरण होता सा महसूस 
हुआ. हां, सच मैं तो इन बच्चों की वैधानिक माँ ही हूँ. उस दिन पहली बार धरती से मानों 
उरा के जरिये जुड़ाव की अनुभूति हुई. दुनिया में मैं हूँ इस बात का एहसास अब सुखद 
लगने लगा 


रविश ऐसा कैसे कर सकता है, उसने आज फिर तुम पर हाथ उठाया? उसकी मों ने तुम्हे 
ऐसा क्यूँ कहा...?”, दीक्षा से बात करते हुए ये बेबस हुए जा रहें थें 


तु सवालों के बौछार छार आने लगी मन की खिडकियों से, कोई शब्द आ कर कानों में देर से 
शोर मचा रहा था, 'मॉँ..मॉ..माँ .. ' मैं सुन के चकित प्रसन्न, बढ़ कर इनका हाथ थाम 


लिया 

फिक्र ना करें, मैंने कुछ ऐसा ही कहना चाह था बिना लब खोलें. 

हमें दीक्षा के ससुराल जाना है, मैं अपनी बेटी को अब और दुखी नहीं छोड़ 
सक 59 , 
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आश्चर्य से इनकी आँखे फैल गयी थी, अब तक अकेले ही जाते रहें थें. मैं सिर्फ गयी ही 
नहीं बल्कि उसकी सास और पति को ये जता कर आई कि हमारी बेटी हमारे लिए कितनी 
महत्वपूर्ण है. दरअसल हम बिना बोलें ही उसकी ससुराल की देहरी पर पहुंचें ही थे कि उन 
अवांछित बोलों से हमारा सामना हुआ जो दहलीज पार कर आ रहें थें. लब्बोलुआब यही 
था कि वे दीक्षा को बाँझ कह कोस रहें थें. उसकी भाग गयी माँ को ले अनाप-शनाप बोल 
रहे थें, उसके पिता की दूसरी शादी को ले खिल्ली उड़ा रहें थें. मैंने आगे बढ़ दरवाजे के 
भिडके हुए चौखट को अनावृत कर दिया, साथ ही क त हो गयें उनके कलुषित भाव. 
कोने में अपराधिनी सी खड़ी दीक्षा भौंचक सी हो गयी और मैं आगे बढ़ उसके गले लग 
गयी. हतप्रभ सी दीक्षा पीठ पर सहानुभूति का मरहम पाते ही मानों पिघल गयी. उसके 
आंसू मेरे ब्लाउज भिंगोने लगे. माँ बनने पर अमृत रस से स्त्रियों के ब्लाउज भींगते सुना था 
पर आज सच नम होता मेरा पीठ ही मुझे मातृत्व का वह एहसास दे गया. उसी क्षण मुझे 
अपनी समवयी पुत्री के जन्म का ढे हुआ. 
मैं दीक्षा को कुछ दिनों के लिए साथ ले कर जा रहीं हूँ, जब इसे बेहतर महसूस होगा 
तभी ये वापस आएगी”, बोल मैं उसके हाथ को पकड़ निकल आई, 
कार में सारे रास्तें उसे अपनी बाहों में ही मैं भरी रही, मेरी गोद उसके अश्रुओं से सिक्त 
होते रहें. घर पहुंचते पहुँचते वह बहुत अ थी और शायद कई दिनों से उसके मन में 
काई लगी रिश्तों की सड़ांध, ढेर लगा सं पड़ी थी जो दुग-द्वार से विदा लेने को 
उत्सुक थीं. घर पहुँचते-पहुँचते उसका पुरलाकित हो मुस्कुराना उसके पापा और मुझे दोनों 
को राहत दे गया. मैं अब उसके साथ ही लग गयी, मुझे उसका सानिदध्य और व्यक्तित्व 
बड़ा ही शालीन और प्रभावशाली लग रहा था. दूसरे दिन देर तक सोती रही, सोने से पहले 
उसने मुझे बताया था कि वह कितनी रातों से सो नहीं पाई है क्यूंकि रवीश बच्चा हो इस 
खातिर उसकी इच्छा के विरुद्ध लगातार हिंसक शारीरिक- प्रताइना पर उतारू हो गया 
था. अपने शरीर के कई हिस्से उसने मेरे सामने उघाड़ रविश की जुल्मों से परिचय कराया. 
सुबह नाश्ते के टेबल पर जब उसने टिकिया-छोले और पकौड़ियाँ देखीं, तो मैंने देखा उसके 
नयन फिर छलक रहें थें. मेरे हाथों को अपने हाथ में ले कर उसने कहा, 
मैं आपको क्या कहूँ ? उस्र से आप सहेलीं हैं पर ....”, उसका गला रूंध गया. 
“ना सहेलियां तो तुम्हारी बहुत होंगी मैं सिर्फ तुम्हारी माँ हूँ”, मैंने उसके प्लेट में चटनी 
डालते हुए कहा. 
“जानती हैं मेरी माँ को मेरे पापा बिलकुल पसंद नहीं थें शायद हमदोनों भाई-बहन से भी 
इसलिए उन्हें लगाव नहीं था. जब से होश संभाला था उन्हें हमेशा उस महेश अंकल के ही 
साथ प्यार से बातें करतें सुना था. मैंने आज तक उनकी बनाई कोई डिश खाई ही नहीं है 
दीक्षा फिर उदास र जा रही थी. 
“दीक्षा सुनो ना, मुझे अक्षित से मिलना है. क्या तुम मुझे कोटा ले कर चलोगी? अभी वह 
बारहवीं में है उसे अभी परिवार के सहयोग और विश्वास की अत्यंत आवश्यकता है”. मैंने 
पूछा. अभी तक मुझे उसने देखा भी नहीं था और मैं नहीं चाहती थी जीवन के इस 
महत्वपूर्ण पड़ाव पर उसकी पढ़ाई और करियर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ें मेरे लिए मन 
में चल रहे किसी दुर्भावना से. 
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अगले दो दिनों में हम कोटा पहुँच चुके थे. दीक्षा ने तो मुझे स्वीकार कर लिया था अब 
अक्षित मुझे अपना लें तो मुझे अपनी सार्थकता पर थोड़ी विश्वास हो. सुश अंदर से इनकी 
माँ, सुलभा पर तरस आ रहा था कि अभागी ने बच्चों से अधिक किसी और को तरजीह 
दिया जीवन में. सच माता कुमाता भी हो सकती है. पर एक विमाता ऐसे कैसे सोच सकती 
है, जाने क्या मजबूरियाँ थी उसकी. यूं विचारों में तल्लीन हम अक्षित के हॉस्टल पहुँच चुके 
थे. जाने अचानक मुझे देख उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये सोच मैं ने दीक्षा को कहा कि वह 
उसे ले होटल में ही आये जहाँ हम ठहरें हैं. फोटो में मैंने जैसा देखा था उससे भी और लंबा 
सा छरहरा और मासूम सा लगा मुझे. चेहरा कुछ उतरा हुआ भी था. मुझे एक औपचारिक 
नमस्ते कर अपने स्कूल बैग सहित एक तरफ चुपचाप बैठ गया. मैंने दीक्षा से इशारों में 
पूछा, तो उसने संकेत दिया कि इसका मूड ऑफ है पर आप कारण नहीं हैं. थोड़ी देर की 
चुप्पी के बाद मैंने ही बर्फ थोड़ा, 


“बेटा तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? कोचिंग वाले ठीक से समझातें तो हैं ?” 

इतना सुनना था कि बिफर पड़ा, 

“खुद तो उन्हें आता नहीं है और चलें तमू डांटने. “आंटी”, आज बॉटनी वाले सर ने कहा 
कि मेरा कुछ नहीं होने वाला और मैं पापा का सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहा हूँ”. 

मैंने थैले से गुलाबजामुन का डिब्बा खोला और उसकी तरफ बढाते हुए कहा, 


“पहले खाओ फिर देखतें हैं सर ने किस टॉपिक पर तुम्हे ऐसा कहा”, बच्चा अब सब भूल 
गुलाबजामुन पर टूटा पड़ा था. हॉस्टल में रहने वाला तिस पर बढ़ता लड़का i ख तो बहुत 
लगती ही होगी. तब तक मैं उसके बैग को खोल उसकी कापियां पलटने लगीं, देखा आज 
टेस्ट में उसे बेहद कम मार्क्स आयें थें. पर मुझे सुखद आश्चर्य ये हुआ कि मुझे सब कुछ याद 
था और पूरे कांसेप्ट क्लियर थे मेरे. अभी कुछ महीनों पहले तक तो लाइब्रेरी बंद होने तक 
मैं दीमक बन यही सब तो चाटा करती थी. जब दरवाजा बंद हो जाता तो कुछ देर खड़ी 
हिम्मत जुटाती नर्क द्वार पार करने की. 

अचानक उस नर्क की स्मृति ने मुझे मेरे वर्तमान के पलों की अहमियत जता दिया. सामने 
बैठे आपस में हंसी मज़ाक करतें गुत्थम-गुत्था होते युवा समवयी और “मैं”. 
क्या छोड़ कर आई थी? कुछ नहीं 
कौन था मेरा? कोई नहीं 

अतीत का कोई धागा जो मुझे कहीं खींचे? कहीं नहीं 

फिर जो समक्ष है वही सत्य है और जो जिम्मेदारियां हैं वही स है. इनसब के बीच मेरी 
उम्र कोई मायने नहीं रखती. जन्म से रिश्तों की क्षुधातुर “मैं' मेरे समक्ष तो अब छप्पन भोग 
थाली है, अब छक कर रिश्तों को जियूंगी. 

उस दिन शाम को मैं अक्षित को ले होटल के कमरें में देर रात तक टेस्ट के प्रश्नोत्तर पर 
चर्चा करती रही. विगत जीवन में मैंने कभी शिक्षक बनने का स्वप्र देखा था, आज मानों 
साकार हो रहा था. अक्षित आ ला जा रहा था और मैं अपने ज्ञान पिटारे को खोल 
उसकी क्षुधा शांत करती जा रही थी. सिर्फ वनस्पति विज्ञान ही क्यूँ मेरी पकड़ तो रसायन 
और जीव विज्ञान पर भी थी. देर रात जब दीक्षा बगल के बिस्तर पर गहरी नींद में सोयी 
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हुई थी, अक्षित अचानक मेरा हाथ पकड़ कर बोला, 
“अरे यार! तुस्सी बड़े ग्रेट हो जी. तुम्हें तो हमारे सर लोगो से ज्यादा नालेज है. ऐसा करो 
उमदी | रह जाओ न, तुम्हारे साथ मैं रहा तो इस मेडिकल एंट्रंस नाम की परीक्षा यूं 
{में पार कर जाउंगा. ग्रेट हो जी तुम तो......”. अक्षित बोले जा रहा था और मैं 
एक राहत की सांस. तभी दीक्षा उठ बैठी, 
“अक्षित कैसे बोल रहे हो ? ये क्या दोस्त हैं तुम्हारी?” 
“तो तो .. आंटी, हाँ आंटी अब ठीक ना?” अक्षित ने मुझे देखते हुए कहा. 
“मुझे माँ बोलो, मैं तुमदोनो की माँ ही हूँ. मुझे खुशी होगी सुन कर”, मैंने उसके बालों में 
हाथ फिराते हुए कहा. 
बैठा रहा गुमसुम सा बहुत देर तक, भोला मासूम सा सर झुकाए. बहुत देर बाद सर उठाया 
कहा, 

“एक बार मैंने महेश अंकल के सामने अपनी मम्मा को, “मम्मा” बोल दिया था तो वह बहुत 
नाराज हुई थीं.....”. 
अचानक याद आ गयी अपनी वो चचेरी बहन जो मुझसे सीधे मुहं बात नहीं करती थी. उसे 
भी ऐसे ही एक दिन पढ़ा रही थी कि चाचीजी ने आ कर किताब फ़ेंक दिया और कहा कि 
“खबरदार जो इस अभागी के साथ दुबारा सर जोड़े बैठे देखा”. आंसू मेरे भी टपक पड़े उन 
दोनों के साथ. 
“जाने दो बेटा होगीं कुछ उनकी मजबूरियाँ. माफ़ करों उन्हें और भूल जाओ. पर अब तो मैं 
ही तुम्हारी मॉं हूँ और बोलो मुझे “माँ” मेरे भी कान तरस रहें हैं ये सुनने”. 

दुसरे दिन सुबह सुबह अक्षित अपने हॉस्टल लौट गया था. मैं बाथरूम जाने को उठी ही 
थी कि मुझे जोरों से चक्कर आ गयी. 8630 ली तो देखा दीक्षा के साथ एक डॉक्टर बैठे हैं हैं 
जो उसे कुछ टेस्ट्स कराने बोल रहें थें. तीन दिनों तक हम उसी होटल में ठहरें रहें 
और दीक्षा मेरी सारी टेस्ट्स वही कोटा में करवाती रही. दीक्षा के पापा भी इस बीच आ 
चुके थें. अक्षित स्कूल के बाद हर दिन आ जाता और देर रात तक मुझसे पढ़ते रहता. वह 
बार बार मुझसे नहीं लौटने की जिद्द कर रहा था क्यूंकि उसके मुताबिक मैं उसके कोचिंग 
के अध्यापकों से कहीं बेहतर समझाती और पढ़ाती हूँ. दीक्षा के पति के फोन आने बी हो 
गए थें, परन्तु तेवर तो वही थें. अब वह धमकियां दे रहा था कि यदि र वापस नहीं लौटी 
42 परिणाम झेलने होंगे. दीक्षा अपनी परेशानियों में अधीर हो गुमसुम सी रहने 
लगी थी. 
उस दिन मेरे टेस्ट्स के रिपोर्ट आ गए थें. इनकी गंभीर भाव-भंगिमा मुझे डरा रही थी. 
चेहरें के बदलते भावों को जज्ब कर इन्होने मुझे कहा, 
“अनुभा तुम्हारे लिए खुश खबरी है, तुम माँ बनने वाली हो”. 
“क्या आपके लिए नहीं?”, अपनी अंदाजा को डॉक्टरी रिपोर्ट्स से सच होता देख मैंने पूछा. 
“तुम देख रही हो मेरे पहले से ही दो युवा बच्चें हैं, तिस पर दोनों की परेशानियां चल रहीं. 
इनसब के बीच .... मेरा फिर से बाप बनना क्या शोभा देगा? मैंने तो भरसक चाहा था कि 
ये नौबत ना आये, पर चलो जब शादी किया है तो बच्चे भी होंगे”. कहते हुए ये कमरे से 
बाहर निकल गए. 
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सच कहा जाये तो मुझे भी कुछ खास अनुभूति म थी, मैं भी दिल से इस स्तिथि को 

टालना ही चाह रही थी. जो सुख मुझे दीक्षा और के सानिध्य में मिल रहा था कहीं 

इस के आने से उसमें बाधा न पड़ जाये. फिर भी मन का एक कोना तो झंकृत हो चुका था 

एक नन्हे मुच्ने की आहट से ही. मैंने खिड़की से झाँका देखा ये होटल की लॉन में हैरान- 

परेशान हो सिगरेट पर सिगरेट फूँक रहें थें, इनकी विवशता मैं 5 बी भांप रही थी. मैंने 

इन्हें कभी सिगरेट पीते नहीं देखा था. इस बीच दीक्षा और अक्षित भी स्तिथि को समझ 

चुके थें. दोनों ही उठ कर कमरे से बाहर चले गएँ थें. 

मैने अपने पेट पर हाथ फिराया, एक नवीन स्पंदन एक नयी र से मन सराबोर हो 

उठा. उफ़! क्या करूँ बच्चा? तुम्हारे आने से शायद जीवन की j बढ़ जाएँगी. पर 

पर ...मेरी प्राथमिकतायें कुछ और हैं. तुम एक अनचाहे-बिनबुलाये आगत हो. अभी मैं 

खुशी और सोच के भंवर में डूब-उतरा ही रही थी कि दीक्षा की सिसकियों ने मेरा ध्यान 

भंग कर दिया. 

य म ऐसा कैसे कर सकतें हो? तुम अपनी माँ को समझाओं, मैं अपना इलाज़ ही 

करवा रहीं हूँ. मुझे थोड़ा वक्त दो.....”, दीक्षा फोन पकड़ रविश से कह रही थी. 

भावनाओं का एक बड़ा सा समंदर पास से हो कर गुजर गया. ऊँची ऊँची ज्वार, भाटे में 

बदल लौटते वक़्त सीप-मोतियों के ढेर किनारों पर अलंकृत कर जा चुके थें. मैं हमेशा ईश्वर 

से अपने होने का मकसद पूछती रहती थी. अपनी बेमकसद जिन्दगी के अनसुलझे सिरे अब 
र सुलझते दिखते महसूस हुए. मैंने आवाज दे अक्षित को कहा कि अपने पापा और दीदी 

बुला लें. मैंने मन कड़ा कर एक प्रस्ताव उनके बीच रख दिया. बात ही कुछ ऐसी थी कि 

सब सल्नाटें की गिरफ्त में आ गएँ. 

“हाहा, ये तो बड़ा ही मजेदार है यार, तुस्सी तो जादू की छड़ी हो”, सर्वप्रथम अक्षित की ही 

प्रतिक्रिया आई. फिर किसी को कुछ ना कहने की शपथ लेता वह उछलते-कूदते अपने 

हॉस्टल लौट गया. 

उसके पापा मुझे अभी भी विस्फारित नयनों से देखते हुए सोच में डूबे हुए थे. अविश्वास की 

परतें उनकी आँखों में स्पष्ट लक्षित था. दीक्षा का चेहरा अभी तक आंसुओं से सिक्त था. 

तलाक की बात उठा रविश ने उस पर गहरा वार किया था. शायद वह कुछ सोचने समझने 

की भी अवस्था में नहीं थी. मैंने दीक्षा को पास बिठाया और उसका हाथ अपने पेट पर 

रखते हुए कहा, 

“ये आज से तुम्हारा बच्चा हुआ”. 

“परन्तु रिश्तें में तो ये भाई या बहन ही होगा मेरा....” 

“मैने एक कहानी पढ़ी थी जब अपनी बिन ब्याही बेटी की औलाद को एक माँ ने अपनी 

औलाद बता दुनिया के सामने उसे जन्म देने का स्वांग किया था. हम भी कुछ ऐसा ही 

करेंगे. बेहद सावधानी पूर्वक ताकि तुम्हारे ससुराल वालों को शक ना हो”. मैंने कहा. 

“क्या ये संभव है?”, बाप-बेटी दोनों ने एक साथ पूछा तो मेरी हंसी निकल गयी. माहौल 

अब हल्का हो चला था. दीक्षा की आँखों में एक चमक आ गयी थी. 

“अनुभा तुम सिर्फ उम्र से छोटी हो, परिपक्वता तो तुममें सुलभा से कई गुणा ज्यादा है 

कहते हुए ये दूसरे कमरे में चलें गएँ. मैंने देखा सिगरेट की डिब्बी यहीं छूट गयी थी. 
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अब अपने आगे के नौ महीने के अज्ञातवास की भी हमें पूरी तयारी करनी थी. एक भी चूक 
दीक्षा की गृहस्थी के लिए घातक होती. 
उसी रात को दीक्षा ने रविश को बताया कि वह मेरे साथ जल्द ही सिडनी, ऑस्ट्रेलिया 
जाने वाली है. वह पहले भी अपने पापा के साथ घूमने जा चुकी थी. संयोग से उसका 
पासपोर्ट उसके साथ ही था. उसने उसे बताया कि वह वीसा के सिलसिले में दिल्ली जा रही 
है. रविश का 852 स्सा सातवें आसमान तक जा पहुंचा था कि दीक्षा ने उसे खबर दिया कि 
आज ही उसे से चक्कर और उल्टियां भी आयीं हैं. उसे किसी खुश खबरी का अंदेशा 
लग रहा है. वीसा के चक्रों से आज़ाद होते ही वह अपने टेस्ट्स करवा लेगी. रविश के 
आग-मिजाज़ पर शीतल जल का छिडकाव हो गया मानों. 
अगले कुछ दिनों में हमने कोटा में ही एक अच्छे से किराये के घर की व्यवस्था कर 
लिया. वहां वैसे भी हम अजनबी थे. मेरा काम हो हा था. मैं अब ज्यादा से ज्यादा अक्षित 
की पढाई और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पर ध्यान दे रही थी. अब वह हॉस्टल छोड़ घर 
पर ही रहने लगा था. दीक्षा और उसके पापा मेरा खूब ध्यान रख रहें थें. वे हमेशा आते- 
जातें रहते. दीक्षा की जिन्दगी में अब पासा पलट चुका था. अपनी गर्ववती होने की खबर 
देने के बाद वह, एक तरह से उनसे खुद को पूरी तरह से काट लिया था. रविश हमेशा 
उतावला रहता उससे बातें करने. अपनी माँ के साथ वह कई बार घर आ कर दीक्षा के 
पापा से माफ़ी और उसका ऑस्ट्रेलिया का नंबर मांग चुका था. इसका हल दीक्षा ने इ-मेल 
के जरिये संपर्क कर निकाला था. काफी सफाई से वह मेरे नाम को फोटो-शॉप कर अपना 
मेडिकल रिपोर्ट र भेज देती. 
कोटा में बितायें वो वक्त मेरी जिन्दगी के सर्वश्रेष्ठ पल थे. मैं अपना पसंदीदा कार्य 

“अध्यापन” कर रही थी. मेरे अपने मेरे आस-पास थे. जो मुझे इतना प्यार दे रहें थें कि मैं 
कभी कभी भाव-विभोर हो उठती. जिन्दगी ने अब तक जिस चीज से मुझे महरूम किया 

आ था वो अब छप्पर फाड मुझ पर नेमत बन बरस रहें थें. नवां महिना सिर्फ अक्षित के 
लिए ही परीक्षा की घडी नहीं थी बल्कि मेरे और दीक्षा के लिए भी थें. 

कोई दस महीनों के बाद दीक्षा गोद में एक गुड़िया सी बच्ची ले मेरे संग लौटी थी. सच 
हमने एक अज्ञातवास ही काटा था. हमारे लौटने के कुछ दिनों के बाद रविश उतावला हुआ 
आया था, 
“अरे दीक्षा तुम कब लौटी ? मुशे बताया तक नहीं....”, उसकी नज़रें बच्ची को तलाश रही 
थी. मैंने दीक्षा की हथेलियों को दबा, भावनाओं पर काबू रखने का संकेत दिया. 
“क्यूँ रविश जी आप तो मेरी बेटी को तलाक देने की बात कर रहें थें, अब बेटी का बाप 
बनते ही प्यार का उद्देग आने लगे”, मैंने तंज कसा था. 
कोई महीने भर की बच्ची को ले दीक्षा अब अपने घर जाने वाली थी. बीतें महीनों में उसने 
जो EE की तरह मेरी देख-भाल किया था. अभी भी सबको मेरे लिए दिशा-निर्देश दे ही 
क 


“रविश मैं एक शर्त पर नाः ररे साथ चलूंगी कि मैं हर दिन अपने घर जरूर आउंगी, जब 
तुमने मुझे त्यागा था तो यहीं मूल सहारा मिला”, है 
उसने कहा तो मैं मुस्कुरा उठी कि मैं बेटी को उसका हक-अमृतरस दे सकूँ इसके लिए दीक्षा 
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ने कैसी शर्त रखी थी. शायद वह क्षण हमारे परिवार के सुखदतम्‌ क्षणों में एक होगा क्यूंकि 
उसी र अक्षित का फोन आया कि उसका चयन देश के एक प्रमुख मेडिकल संस्थान में हो 
गया 

माँ मेरा चयन हो गया, माँ मैं सफल हो गया माँ-माँ ..... अब तक यार, बड्टी या आंटी 
कहने वाला मेरा बेटा मुझे 'माँ' बोल रहा था. खुशी के अतिरेक में मेरे अश्रु दुग द्वार की 
बंधन तोड़ भावनाओं से ओत-प्रोत किसी सौन्दर्य-प्रसाधन की तरह मेरे चेहरे की चमक 
द्विगुणी कर रहें थें 

बेटा अब तुम जल्दी से घर आ जाओ, आज i दीदी थ ए म्हारी भांजी को ले लौट 
रही है. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती आंसुओं के बीच मैंने कहा. 

जाने कब ये अपने फाइल समेट मेरे पहलू में आ बैठ गएँ 

अनुभा तुमसे शादी करना मेरी जिन्दगी का सबसे सही फैसला था”, कहते इन्होने मुझे 
अपनी बाहों में समेट लिया. मैंने भी मुठी भींच सारी खुशियों को कैद कर लिया. अलग 
अलग मरुभूमियों में उगे दो छोटे-बड़े कैक्टस अब सुंदर विविध रंगों के फूलों और फलों से 
ह वृक्ष में परिवर्तित हो चुके थें क्यूंकि सारे कांटें तो अब पुष्प-गुच्छ बन सुवासित हो रहें 





कहानी 7 


हम-तुम कुछ और बनेंगे 
बगल के कमरे से अब फुसफुसाहटें आ रहीं थीं. कुछ देर पहले तक उनकी आवाजें 
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लगभग स्पष्ट ही आ रहीं थी. FE ऐसी भी नहीं थी फिर दोनों इतने ठहाकें क्यों कर 
लगा रहें. जाने क्या चल रहा है दोनों के बीच, वार्तालाप और ठहाकों का सामंजस्य उसकी 
सोच के परे जा रहा था. उफ़! तीर से चुभ रहें हैं, बिलकुल निशाना बिठा नश्तर चुभो रही 
है उनकी हंसी. रमण का मन किया कि वह कोने वाले कमरे में चला जाये और दरवाजा 
बंद कर तेज संगीत चला दुनिया की सारी आवाजों से खुद को काट ले. परन्तु एक कीड़ा था 
जो कुलबुला रहा था, काट रहा था ह्वदय क्षत विक्षत कर भेद रहा था, पर कदमो में बेड़ियाँ 
भी उसी ने डाल रखा था. वह कीड़ा बार बार विवश कर रहा था कि वह ध्यान से सुने कि 
बगल के कमरें से क्या आवाजें आ रही हैं, 


"जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी 
EE की कलियाँ झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी 
की बगिया...", काजल इन पंक्तियों को गुनगुना रही थी. 

“रोहन को अब सीटी बजाने की क्या जरूरत है इस पर? 
बेशर्म कहीं का..." सोफे पर अधलेटे रमण ने सोचा. उसका सर्वांग सुलग रहा था. अब जाने 
उसने क्या कहा जो काजल को इतनी हंसी आ रही है. रमण अनुमान लगाने की कोशिश 
कर ही रहा था कि रोहन के ठहाकों ने उसके सब्र के पैमाने को छलका ही दिया. रमणने 
कुशन को गुस्से से पटका और सोफे से उठ खड़ा हुआ. 


"क्या हो रहा है ये सब? तब से तुम दोनों की खी खी सुन रहा हूँ. आदमी अपने घर में कुछ 
पल चैन उ न से भी नहीं रह सकता है", रमण के गुस्से ने मानों खौलते दूध में निम्बू 
निचोड़ दिया. न सॉरी सॉरी बोलता उठ कर चला गया. पर काजल अभी भी कुछ 
गुनगुना रही थी. रोहन के जाने के बाद काजल का गुनगुनाना उसकी रूह को मानों ठंडक 
पहुँचाने लगी. उसने भरपूर नज्ञरों से काजल को देखा, सातवाँ महीना लग गया है. इतनी 
खूबसूरत उसने अपनी व्याहता को पहले कभी नहीं देखा था. गालों पर एक हलकी सी 
ललाई और गोलाई प्रत्यक्ष परिलक्षित था. रंगत निखर कर एक सुनहरी आभा से मानों 
आलोकित हो दिल को रूहानी सुकून पहुंचा रहा था. सदा की दुबली पतली छरहरी 
काजल आज अंग भर जाने के अ व्यक्तित्व की स्वामिनी लग रही थी. कोई स्त्री 
गर्भावस्था में ही शायद सर्वाधिक होती है. रोम रोम से छलकते मातृत्व से आ र्ण 
Fa अतुलनीय है. रमण अपने दोनों चक्षुओं सहित सभी ज्ञानेद्रियों से अपनी ही 

इस अद्भुत नव रूप का रसास्वादन कर ही रहा था कि रोहन फिर आ गया और रमण 
हकीकत की विकृत सच्चाइयों से आँखें चुराता झट कमरे से निकल गया. 

रोहन के हाथ में विभिन्न फलों को काट कर बताया गया फ्रूट सलाद था. 


इस बार रमण सच में कोने वाले कमरे में चला गया और तेज संगीत बजा वहीं 
पलग पर लेट गया. म्यूजिक भले ही कर्णफोडूँ हो गया 30 उस कमरे से आती हुईं 
फुसफुसाहटों को रोकने में अभी भी असमर्थ ही था. रोहन की एक सीटी इस संगीत को 
मध्यम किये जा रही थी. बीच बीच में काजल की दबी दबी खिलखिलाहट. ऐसा लग रहा 
था कि दोनों कर्ण मार्ग से प्रवेश कर उसके मानस को क्षत-विक्षत कर के ही दम लेंगे. 
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इसी बीच स्मृति कपाट पर विगत का दस्तक आरम्भ हो गया. इस नव आगंतुक ने 

मानों उसकी सुध-बुध को ही हर लिया. बगल के कमरे की फुसफुसाहट, तेज संगीत और 
अब स्मृतियों के थाप - इस स्वर मिश्रण ने उसे आभास दिला दिया कि शायद नर्क यही है. 

सच इन दिनों उसे आभास होने लगा है कि वह मानों नर्क की अग्नि में झुलस रहा हो. 
जिस उत्कंठा से उसने इस खुशी को पाने की तमन्ना की थी, वह इस अग्नि कुंड से हो कर 
निकलेगी ये उसके लिए कल्पनातीत थी. 
"कुछ महीने पहले तक सब कितना मधुर था", रमण ने सोचा. 
"....पर कैसे कहा जाये कि मधुर था तब तो कुछ और ही शूल चुभ रहे थें". 
चेतना की बखिया उधड़ने लगी .... 
मस्तिष्क की नाजुक सीवन ने ज्यूँ ही मुहं खोला, यादों के फूल- शूल यत्र तत्र सर्वत्र खंड खंड 
हो विखंडित होने लगे. 


विवाह के दस वर्ष होने को थें. शुरू के वर्षों में नौकरी, करिअर, पदोन्नति और घर की 
जिम्मेदारियों के चलते रमण और काजल परिवार बढाने की अपनी योजना को टालते रहें. 
आदर्श जोड़ी रही है दोनों की. कितना दबाव था सबका कि उनके बच्चें होने चाहिए. काजल 
के माता-पिता, रमण के माता-पिता, नाते रिश्तेदार यहाँ तक कि दोस्त भी टोकने लगे थें. 
रमण के सास ससुर उसकी शादी की सातवीं वर्ष गाँठ पर आयें हैं थें. 


"इस बार तुमलोगों ने बड़ा ही अच्छा आयोजन किया अपनी सातवीं वर्ष गाठ 

पर. इससे पहले तो तुमलोग वर्ष गाँठ मनाने के ही विरुद्ध होते थे. बहुत खुशी हो रही 
है", रमण के ससुरजी ने ऐसा कहा तो काजल झट से बोल पड़ी, 
"हां, पापा इस बार बात ही कुछ ऐसी थी. मेरे देवर ने अपनी पढ़ाई म त हहद तक पूरी कर 
ली है. अपने आगे की पढ़ाई का खर्च अब वह बुद वहन कर सकता है. मेरा देवर डॉक्टर 
बन गया, हमारी तपस्या सफल हुई. वर्षगॉँठ तो बस एक बहाना है अपनी खुशियों को 
सेलिब्रेट करने की" 
"बहनजी, अब आप ही रमण और काजल को समझाएं कि ये जल्दी से हमें खुश ख़बरी 
सुनाएँ. मेरी तो आँखे तरस गयीं हैं कि कोई शिशु मेरे आँगन में खेले. ऐसा न हो कि कहीं देर 
हो जाये.", रमण की माँ ने अपनी समधन को कहा था. 
"हां, बहनजी आप सही कह रहीं हैं हर चीज का एक वक्त होता है, जो सही वक्त पर पूरी 
हो जानी चाहिए. हम भी तो बुड़े हो चले हैं", रमण की सास ने कहा था. 

काजल के कर्ण सिरे रक्ताभ हो उठे थे. पर "होइहिँ सोइ जो राम रचि राखा". 
कुछ ही महीनों में ये भान होने लगा कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है. फिर शुरू हुआ भटकाव 
जांच और रिपोर्ट के अंतहीन सिलसिले. जब तक चाह नहीं थी तब तक इतनी बेसब्री और 
संवेदनाएँ भी जागृत नहीं थी. अब जब असफलता और अनचाहे परिणाम मिलने लगें तो 
दोनों की बच्चे के प्रति उत्कंठा भी उतनी ही तीव्र और चरम हो गएँ थें. घर el [की 
आशंकाएं मूर्त हो रही थीं. रमण की प्रजनन क्षमता ही संदेह के दायरे में आ गयी थी. किसी 
ने कभी सोचा भी नहीं था कि हर तरह से स्वस्थ दिखने वाले और स्वस्थ जीवन शैली जीने 
वाले रमण को ये समस्या होगी. 
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"अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर लिया है तो हर चीज का समाधान है. हम किसी 
अच्छे क्लिनिक या अस्पताल से बात करने की सोच रहें हैं. जहाँ से शुक्राणु ले कर मेरे गर्भ 
में निषेचित किया जायेगा", पूरे परिवार के सामने काजल ने रमण के हाथ को थामे हुए 
रहस्योद्धाटन किया, है 

“आप कहीं और जाने की क्यूँ सोच रहें हैं? मेरे ही हॉस्पिटल में कृत्रिम शुक्राणु निषेचन का 
अच्छा डिपार्टमेंट है. मैं सम्बंधित डॉक्टर से बात कर लूँगा, सब अच्छे से निष्पादित हो 
जायेगा”, रोहन ने कहा. 

फिर तो चारो माता-पिता घंटों सर जोड़े इस समस्या के निदान में जुट गएँ. वहीं काजल 
और रमण बालकनी से नीचे पार्क में खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को देख ख्वाबों का एक 
लिहाफ बुन लिया. 


उनदिनों काजल उसका हाथ मानों एक क्षण को भी नहीं छोडती थी. रमण को 
उसने ये एहसास ही नहीं होने दिया कि कमी उसमे है. दोनों ने इस आती रुकावट को पार 
करने हेतु जमीन आसमान एक कर दिया था. दोनों दो शरीर एक जान हो गएँ थें. 


"लेकिन...पर..." अपनी सास की बनती बिगडती माथे की लकीरों को काजल भांप रही थी. 
"उस तरीके से जन्मा बच्चा क्या पूरी तरह से स्वस्थ होगा? रमण के पिताजी ने पूछा था. 
“फिर जाने किस कुल या गोत्र का होगा वह ...?”, रमण की सास ने बुझी हुई वाणी में 
कहा. 

देर तक एक लम्बी चुप्पी छाई रही. जब चुप्पी के नुकीले नख़ रक्त वाहिनियों से खून 
टपकाने की हद तक पहुँच गए तो रमण ने ही चुप्पी तोडा, 

"हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है. हम चाहते तो किसी को कुछ नहीं बताते पर आप 
सब को जानने का हक है 

"एक रास्ता है यदि घर का ही कोई स्वस्थ पुरुष अपने EUs इस हेतु. तो वह 
अनजाना कुल - परिवार की भ्रान्ति नहीं रहेगी", काजल के ने कहा था. 

“आप सब निश्चिन्त रहें, त त लोग इस विधि से बच्चे प्राप्त कर रहें हैं. हर नये आविष्कार 
को संशय और अविश्वास की दृष्टि से देखा ही जाता है. मैं खुद ध्यान रखूँगा कि सब अच्छे से 
सम्पन्न हो”, रोहन के इस आश्वासन ने उन्हें फ़ौरी तौर पर थोड़ी राहत दे दी. 


आखिर वर्षो बाद वह दिन आया जब काजल के गर्भवती होने की डॉक्टर ने पुष्टि 
की. अब मन्नतों को उतारने के दिन थे. काजल ने अपनी नौकरी से अनिश्चित कालीन छुट्टी 
ले लिया. एक बच्चे की आहट ने ही परिवार में हर्ष का झिलमिलाता झालर टांग दिया था. 
आँगन में घुटनों के बल चलते शिशु की कल्पना से ओतप्रोत एक एक सदस्य अपनी तरह से 
खुशी जाहिर कर रहा था. अचानक घर में काजल सबसे महत्वपूर्ण हो गयी, आखिर क्यूँ न 
होती ? आती खुशियों को तो उसी ने अपने में सहेज़ रखा था. हर कोई फ़िकरमंद रहता 
काजल के लिए, क रा शकलों के बाद जो ये अनमोल क्षण आयें थें. रमण देखता उसकी 
प्रिया उससे ज्यादा माता-पिता के साथ वक्त गुजार रही है, आज कल उसके सास- 
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ससुर भी जल्दी जल्दी आते और अपनी बिटिया की बलैयां लेते रहतें. रमण भी एक विजयी 
भाव से हर जाते पल को महसूस कर रहा था. पापा-पापा सुनने को बैचैन उसके दिल को 
कुछ ही दिनों में सुकून जो मिलने वाली थी. 
सब ठीक चल रहा था. डॉक्टर हर च्लेकअप के बाद संतुष्टि जाहिर करते. माह दर माह 

बीत रहें थें. इस दौरान रमण महसूस कर रहा था कि आज कल रोहन भी कुछ ज्यादा ही 
जल्दी-जल्दी आने लगा है. जल्दी आना तो तब भी चलता, आखिर उसका भी घर है ऊपर 
से डॉक्टर. सब को उसकी जरूरत रहती. कभी माँ को कभी पिताजी को, बुड़े जो हो चले 
थें. पर देखता जब रोहन आता, वह काजल की कुछ अधिक ही देखभाल करता. ये बात 
रमण को अब चुभने लगी थी. शक का एक बुलबुला उसके मानस में आकार पाने लगा था. 
“कि कहीं ये वीर्य-दान रोहन ने तो नहीं किया है?” 
हालाकिं उसके पास इस बात के कोई सबूत नहीं थे. पर जब कमी खुद में होती है तो 
शायद ऐसे विचार उठने लाज़मी है. 

रोहन को देखते ही उसे अपनी कमी और बड़े बड़े स्पष्ट अक्षरों में परिलक्षित होने लगें. 
रोहन का काजल के साथ वक़्त गुजारना उसे बड़ा ही नाग़ावार गुजरता. शनैः शनैः उसे 
महसूस हो रहा था कि जब तक वह कुछ करने की सोचता है काजल के लिए, रोहन तब 
तक कर गुजरता है. रोहन सहित घर के सभी सदस्य जब आपस में हंसी-मजाक कर रहे 
होतें, रमण कोई न कोई बहाना बना वहां से खिसक लेता. धीरे धीरे रमण अपने पलक- 
पांबड़े समेटने लगा जो बिछा रखे थे नव अंकुरण के लिए. एक अजीब सी विरक्ति हो चली 
उसे ज़िन्दगी से. रमण खुद को र ल अनचाहा सा अब महसूस कर रहा था. काजल 
बुलाती रह जाती वह उसके पास नहीं जाता. माता-पिता अक्षम हो चलें थें अपनी गर्भवती 
दुहिता हेतु, पर रमण निर्विकार भाव से एक निर्लिप्त अवस्था प्राप्त कर कमल के पत्तों पर 
अनछुए बूंदों सा रहता. 

रोहन और काजल की घनिष्ठता उसे बेहद नागवार गुजर रही थी. रमण सोचता, 
“यदि बच्चै का पिता रोहन ही है तो मैं क्यूँ दाल-भात में मसूरचंद बनू?” 
इस सोच ने उसकी दुनिया पलट दी थी, वह अपना ज्यादा वक्त दफ्तर में गुजारता, कभी 
कभी तो वह टूर का बहाना कर कई कई दिनों तक घर भी नहीं आता था. गर्भावस्था के 
आखिर के दिन बड़े ही तकलीफ़देह थें. काजल को बैठाना-उठाना सब रोहन करता. रिश्तें 
बेहद उलझ गएँ थे, सिरा अदृश्य था और उलझनों के मकड़जाल पूरी शबाब पर. रमण को 
याद आता, जब उसकी शादी हुई थी तब रोहन छोटा ही था. काजल को भाभी माँ कहता 
था. काजल कितनी फ्रिकरमंद रहती थी उसकी पढ़ाई के लिए. 
“छि सब गडमड हो गएँ, अचानक मैं घर की चौखट पर बैठ गया, उफ़! इससे अच्छा 
बेऔलाद रहता”, 
बे सिरपैर के ख्यालात रमण के सहभागी बन उसे मतिश्रष्ट किये जा रहें थे कि रोहन की 
आवाज आई, 
“भैया जल्दी आइये भाभी की तबियत ख़राब हो रही है. हॉस्पिटल ले जाना होगा तुरंत” 
«.....ऊऊऊँ तुम जाओ मैं भला जा कर क्या करूँगा, कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं. मुझे आज ही 
पंद्रह दिनों के लिए हैदराबाद जाना है”, रमण ने उचटती हुई भाव से कहा था. 
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TE कोई दस दिनों के बाद काजल भरी गोद से वापस आई थी. इस बीच रमण एक बार 
भी हॉस्पिटल नहीं गया था, स्वर्ग-नर्क बीच कहीं त्रिशंकु सा लटका रहा था. कोई पन्द्रहवें 
दिन घर वापस आया था. 
काजल से बेहतर उसके मनोभावों को कौन समझता पर उसने भी शायद अब वही रुख 
अख्तियार कर लिया था जो रमण ने. उस दिन उसी कोने वाले कमरे में तेज संगीत को 
चीरती एक मधुर सी रुनझुन संगीतमय लहरी रमण को बेचैन किये जा रही थी. 
हाँ, ये तो शिशु की आवाज है, क्रं क्रे ...... 
रमण ने कर्णफोड म्यूज़िक ऑफ़ किया और ध्यान मग्न हो शिशु की स्वर लहरियों को सुनने 
लगा. जाने लड़का है या लड़की? उफ़ कोई चुप क्यूँ नहीं करा रहा. मन उद्वेलित होने लगा. 
एक क्षण को चुप्पी छाई फिर रुदन ....... 
रमण कमरे में चहलकदमी करने लगा, अब तो लग रहा था कि बच्चे का कंठ सूख रहा हो. 
रुदन मद्ध्यम होती धीमी होती और फिर तीव्र उच्च स्वर. इस आरोह अवरोह ने शीत 
शिला को धीमी आंच पर पिघलाना आरम्भ कर दिया. 

इसी बीच उसकी मोब्राइल बज़ने लगी, जाने कौन है नया नंबर है सोचते उसने कान से 
लगाया, 
“भैया मैं रोहन बोल रहा हूँ, प्लीज़ फ़ोन मत काटिएगा. मैं आज सुबह ही सिडनी, 
ऑस्ट्रेलिया आ गया हूँ, यहाँ के एक अस्पताल में मुझे काम जो मिल गया है. साथ ही साथ 
मैं कुछ कोर्स भी करूँगा. कई दिनों से आपने खुद को हम सब से बिलकुल काट लिया है, 
आप ने हैदराबाद से एक बार फोन भी नहीं किया, आप का फोन लगातार स्विच ऑफ बता 
रहा था. सो मैं आपको बता नहीं पाया चलते वक्त. 
आप और भाभी माँ ने जीवन में मेरे लिए बहुत कुछ किया है. भैया, पिछले क्छ महीनों में 
भाभी माँ बेहद मानसिक संत्रास से गुजरीं हैं. आपकी ब्रेरुखी उन्हें जीने नहीं दे रही. छोटी 
मुहँ बड़ी बात हो जाएगी पर मैं कहना चाहूँगा कि आपने भाभी माँ को उस वक़्त छोड़ 
दिया जब उनको सर्वाधिक आपकी ज़रूरत थी. जानें कौन सी नाराजगी है आपको उनसे? 
एक लम्बी सी चुप्पी पसरी रही कुछ क्षण रिसीवर के दोनों तरफ़ .... 


“कितना बड़ा हो गया रे रोहन और कितना समझदार. मैं ही खुद को अदृश्य उलझनों और 
विकारों में कैद कर लिया था.....”, रमण शायद कुछ और भी कहता कि रोहन बोल पड़ा, 
“भैया क्या बच्चे रों रहें हैं? मुझे उनकी रोने की आवाज़ें आ रही हैं”. 


“बच्चे ... आयें क्या जुड़वाँ हैं ?”, रमण उछल पड़ा और दौड़ पड़ा उनकी तरफ. दो नर्म नर्म 
गुलाबी रुई के फ़ाहें हाथ-पैर फेंकते समवेत स्वर में आसमान सर पर उठाये हर थे. 

काजल और चारों माता-पिता कमरे के एक कोने में निर्लिप्त निर्विकार भाव से यूं बैठे हुएं थें 
मानों उन्हें बच्चों का रोना सुनाई ही नहीं दे रहा हो. अचानक रमण के मन में छाई धुंध 
साफ़ होने लगी. उसका मन त्वरित ग्लानि से आद्र हो नम हो गया कि क्यूँ उसने अपनी 
कमजोरी को शक और लांछन की ढाल के पीछे छुपाया. 


“धन्यवाद रोहन, धन्यवाद भाई. घर जल्दी आना” 
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फोन काटते हुए रमण ने कहा और अश्रु सिक्त दृगों से अपने बच्चों को गोद में उठा लिया. 
"हाँ, ये मेरे ही बच्चें हैं. मेरे नहीं हमारे .....मेरे और काजल के." 
कमरें में सबकें नयनों से अब खुशियों की धार फूट चली थी. 





॒ कहानी 8 
थोड़ी सी जमीन सारा आसमान 


फरहा पांच सालों के अन्तराल के बाद अपने शहर आ रही थी, प्लेन से बाहर निकलते 
ही उसने जोर से एक लम्बा सांस लिया मानों बीते हुए पाँचों साल को इस एक सांस में जी 
लेगी। गोद में बेटे को लिए वह बैगेज लेने बेल्ट की तरफ बढ़ी। हवाई अडान री ह से 
बदला हुआ दिख रहा था। बाहर निकल उसने टैक्सी किया और अपने पुश्तैनी घर की तरफ 
चलने को कहा जो हिन्दपीढ़ी मोहल्ले में था। इस बीच शहर ने काफी तरक्की कर लिया है। 
ये देख फरहा खुश हो रही थी। रास्ते में कुछ माल्स और मल्टीप्लेक्स भी दिखे। सड़कें पहलें 
से साफ़ और चौड़ी दिख रहीं थी। जीन्स और आधुनिक पाश्चात्य कपड़ों में लड़कियों को देख 
उसे सुखद अनुभूति होने लगी। कितना बदल गया है उसका शहर , उसे रोमांच हो आया। 

रेहान सो चुका था, उसने भी पीठ सीट पर टिका टांगों को थोड़ा फैला दिया। लम्बी 
हवाई यात्रा की थकावट महु स हो रही थी। आज सुबह ही सिडनी ,ऑस्ट्रेलिया से वह 
अपने बेटे के साथ दिल्ली पहुंची थी फिर वहां से यहाँ के लिए फ्लाइट लिया था उसने। 
आना भी जरूरी था , एक हफ्ते पहले ही अब्बू रिटायर हो कर वापस लौटे थे अपने घर में। 
अब सब कुछ एक नए सिरे से शुरू करना था। भले शहर अपना था पर लोग तो वही थे। 
इसी से फरहा कुछ दिनों के लिए मम्मा-अब्बू के पास रहने चली आई थी ताकि घर - 
गृहस्थी को नए सिरे से जमाने में उनकी मदद कर सकें। 

तभी टैक्सी वाले ने जोर से ब्रेक लिया तो उसकी तन्द्रा भंग हुई। उसने देखा कि टैक्सी 

हिन्दपीढ़ी मोहल्ले में प्रवेश कर चुकी है .बुरी तरह से टूटी-फूटी सड़कों पर अब टैक्सी 
हिचकोले खा रही थी। उसने खिड़की की कांच को नीचे किया, एक अजीब सी बू टैक्सी 
के अंदर पसरने लगी। किसी तरह अपनी उबकाई को रोकते हुए उसने झट से कांच चढा 
दिया। शहर की तरक्की ने अभी इस मोहल्ले को छुआ भी नहीं है। सड़के और संकरी लग रहीं 
थीं। इन सालों ह क से उग आये सटे सटे छोटे छोटे bon पर गिरते पड़ते 
घर, मानो भूलभुलैयाँ बना दिया था मोहल्ले को। उसकी अब्बा की दो मंजिला मकान 
अलबत्ता सबसे अलग दिख रही थी। 
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अब्बा और मम्मा बाहर ही खड़े थे। 
तुमने अपना फोन अभी तक बंद ही कर रखा है, राकेश तबसे परेशान है कि तुम पहुंची या 


मिलते ही अब्बू ने पहले अपने दामाद की ही बातें की। 
अचानक महसूस हुआ बंद खिडकियों की दरारों से कई जोड़ी आँखे झाँकने लगीं हों। 
फ्रेश हो अब वह आराम से हाथ में चाय ले मुआयना करने लगी। घर का , मोहल्ले का और 
रिश्तेदारों का। 
एक २२-२३ साल की लड़की, सलमा फुर्ती से सारे काम निपटा रही थी। 
"कैसा लग रहा है अब्बू अपने घर में आ कर? मम्मा पहले से कमजोर दिख रहीं हैं। पिछले 
साल सिडनी आई थी तो बेहतर थीं ," फरहा ने पूछा। 
एक लम्बी सी सांस लेते हुए अब्बू ने कहा , 


"कुछ भी नहीं बदला यहाँ, पर एक एक घर में बच्चें जाने कितने बढ गएँ हैं। लोफर कुछ 

ज्यादा दिखने लगें हैं गलियों में। लडकियां आज भी उन्ही बेड़ियों में कैद हैं जिसमें उनकी 

माएं या नानी रहीं होंगी। तुम्हारी शादी की बात अलबत्ता लोग अब शायद भूल चलें हैं" 
फरहा ने कमरे में झाका, नानी-नाती आपस में व्यस्त दिखे। 


अब्बू! मुझे लग रहा था जाने रिश्तेदार और मोहल्ले वाले आपसे कैसा व्यवहार करें , मुझे 
फिक्र हो रही थी आपकी सो मैं चली आई। अगले हफ्ते राकेश भी आ रहें हैं 

फूफी के क्या हाल हैं....... कहती फरहा अब्बू के पास आ कर बैठ गयी। 

ठ छोड़ो भी बेटा, जो बीत गयी सो जात गयी , जाओ आराम करो सफ़र में थक गई 


होर 
अब्बू उठने लगे। 
फरहा जा कर मम्मा के पास लेट गयी , बीच में नन्हा रेहान नींद में मुस्कुरा रहा था। 
प्र आज नींद नहीं आ रही थी , कमरे में चारों तरफ यादों के फूल और शूल मानों उग आयें 
हों दा एइ मीठी यादें दिल को सहलाने लगी वही कड़वी शूल बन नस नस को बेचैन करने 
लगी। 
अब्बा सरकारी नौकरी में उच्च पदस्थ थें। जहां हर कुछ साल में तबादला निश्चित थी। 

काफी छोटी उम्र से ही फरहा को हॉस्टल में रख दिया गया था ताकि उसकी पढाई निर्बाध 
चले। मम्मा हमेशा से बीमार रहती थी पर अब्बू -मम्मा में मुहब्बत गहरी थी। अब्बू उस 
वक्त पटना में पदस्थापित थे, इन्हीं दिनों उनके पास गयी थी। अब्बू के रुतबे और 
इज्जत देख उनके दिल पर सांप लोट गए, और फिर उन्होंने शुरू किया अब्बू की दूसरी 
निकाह का जिक्र, अपनी किसी रिश्ते की ननद के संग। मम्मा की बीमारी का हवाला दे पूरे 
परिवार ने तब खूब अपनापन दिखा रजामंदी के लिए दबाव डाला था। अब्बू ने बड़ी 
मुश्किल से इन जिक्रों से पिंड छुड़ाया था। भला पढ़ा लिखा आदमी ऐसा सोच भी कैसे 
सकता है। ये सारी बातें मम्मा ने फरहा को बड़ी होने पर बताया था, उसे फूफी और 
अया से नफरत हो गयी थी कि कैसे वो उसके वालिद और वालिदा का घर उजाड़ने को 

| 
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फरहा के घर का माहौल उसके रिश्तेदारों की तुलना में बहुत भिन्न थी। उसकी अब्बू की 
सोच प्रगतिशील थी। वह अकेली संतान थी और उसके अब्बू उसके उच्च तालीम के 
जबरदस्त हिमायती थे .उस से छोटी उसकी चचेरी और मौसेरी बहनों का Fa उससे 
पहले हो गया था। जब भी कोई पारिवारिक आयोजन होता उस की निकाह के चर्चे ही केंद्र 
में होता। ये तो अब्बू की ही जिह थी कि उसे इन्जिनीरिंग के बाद नौकरी नहीं करने दिया 
बल्कि मैनेजमेंट की पढाई के के लिए प्रोत्साहित किया। 
देश लौटने के बाद से ही फरहा यादों की दरिया में गोते खा रही थी। उसे याद हो आया 
जब वह इन्जिनीरिंग के फाइनल वर्ष में थी और फूफी फिर घर आई थी। आते ही अम्मा से 
फरहा की बढती उम्र का जिक्र शुरू कर दिया था। 
भाभी जान मैं कहे देती हूँ , फरहा की उम्र इतनी हो गयी है कि अब जान पहचान में उसके 
ab लड़का नहीं ही मिलेगा। भाईजान की तो अक्ल ही मारी गयी है। 
भला को इतनी तालीम की क्या जरूरत है? असल मकसद उनकी शादी है, अब 
देखो मेरा बेटा फेरोज। कितना खूबसूरत और गोरा चिट्टा है। जब से दुबई गया है माशा 
अल्लाह खूब कमा भी रहा है , दोनों की जोड़ी खूब रहेगी 
बेचारी अम्मू रिश्तेदारो की बातों से यूं ही हलकान रहती थीं ,फूफी की बातों ने उनके 
रक्तचाप को और बढ़ा दिया .वो तो अब्बू जी ने जब सुना तो फूफी को अच्छा सुनाया 


र 'क्यूँ रजिया य क्या मैरेज ब्यूरों खोल रखा है कभी मेरी तो कभी मेरी बेटी की चिंता 
रहती हो ? इतनी चिंता अपने बड़े लाडले की होती तो उसे दसवीं फेल हो दुबई में 

पेट्रोल पंप पर नौकरी नहीं करनी होती। फरहा की तालीम अभी अधूरी है। मेरी 

प्राथमिकता उसकी शादी नहीं तालीम है" 

फूफी उसके बाद रूक नहीं पायी थी , हफ्तों रहने की सोच कर आने वाली शाम की बस से 

वापस लौट गयीं। 

सोचते सोचते वह कब सो गयी उसे खुद पता नहीं चला। 

सुबह रेहान की आवाजों से उसकी नींद खुली 


फरहा बाज़ी आप उठ गयीं, चाय लाऊं? ", 
मुस्कुराती 8 2588 ने पूछा। चाय का कप पकड़ा सलमा उसके पास ही बैठ गयी। फरहा 
ने महसूस कि वह उसे बड़ी ध्यान से देख रही है। 
"बाज़ी अब तो आप सिन्दूर लगाने लगी होंगी और बिंदिया भी? क्या आप अभी भी रोजे 
रखती हैं? क्या आपने अपनी नाम को भी बदल लिया है? आपा अब तो आप बुतों को 
सलाम करतीं होंगी? 
सलमा की इन बातों पर फरहा हंस पड़ी। 

नहीं मैं तो बिलकुल वैसी ही हूँ जैसी थी, वही करती हूँ जो बचपन से करती आ रही। तुम्हे 
ऐसा क्यूँ लगा? 

जी कल मैं जब काम कर लौटी तो मोहल्ले में सब पूछ रहे थे. आपने काफ्रिर से शादी 
किया है ना?" 
सलमा ने मासूमियत से पूछा......... 
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फरहा के अब्बू ने फूफी को तो लौटा दिया था पर विवाद थमा नहीं था, आये दिन 
उसकी तालीम , बढती उस्र और निकाह पर चर्चे होने लगे। धीरे-धीरे अब्बू ने अपने पुश्तैनी 
घर आना कम कर दिया। फरहा अपनी मैनेजमेंट की पढाई के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 
के लिए चुनी गयी। उ के चेहरे की सुकून ही उसका सबसे बड़ा पारितोषिक था। कॉलेज 
में यूं ही काफी कम लड़कियां थीं, तिस पर मुस्लिम लड़की वो अकेली थी अपने बैच में। 
फरहा काफी होनहार थी, कॉलेज में बहुत सारी गतिविधियाँ होती रहती थी और वह सब 
में काफी बढ़चढ़ हिस्सा लेती। सब उसके कायल थे। इसी दौरान राकेश के साथ उसे कई 
प्रोजेक्ट पर काम करने को मिला। उसकी बुद्धिमानी और शालीनता धीरे धीरे फरहा को 
अपनी ओर आकर्षित भी करने लगी। संयोग से दोनों साथ ही समर - इंटर्नशिप के लिए एक 
ही कंपनी के लिए चुने भी गए। नए शहर में उन दो महीनो में दिल की बातें जुबान पर आ 
ही गयी। दुनिया इतनी हसीं कभी ना थी। 


इंटर्नशिप के बाद फरहा एक्‌ हफ्ते के लिए अब्बू -मम्मा से मिलने दिल्ली चली गयी। 
अब्बू की पोस्टिंग उस वक्त वही थी, अब्बू काफी खुश दिख रहे थे, 


"फरहा कुछ महीनों में तुम्हारी पढाई पूरी हो जाएगी। मेरे मित्र रहमान अपने सुपुत्र के 
लिए तुम्हारा हाथ मांग रहें हैं। य उनका बेटा और परिवार सब बहुत ही पसंद हैं। पर 
मैंने कह रखा है कि फैसला मेरी बेटी ही लेगी" 

उस एक पल में फरहा के नस नस में एक तूफ़ान सा गुजर गया; फिर खुद को संयत करते 
हुए उसने कहा, 


" आप जो फैसला लेंगे वो सही होगा अब्बुजी " 


"शाबास बेटा तुमने मेरी लाज रख दी, सब कहतें थें कि इतना पढ़ लिख कर ठ भला मेरी 
बात क्यूँ मानोगी। मैं जानता था कि मेरी बेटी मुझ से अलग नहीं है। मैं कल ही रहमान को 
परिवार के साथ खाने पर बुलाता हूँ". 


सपना देखना अभी शुरू भी गहा हा था कि नींद खुल गयी। फरहा रात भर रोती रही, 
बहतें अश्कों ने बहुत सारे संशय को सुलझा लिया। राकेश और वो नदी के दो किनाररं हैं। 
विचारों और बौद्धिकता का मेल शायद हकीकत में अस्तित्व ही नहीं रखतें हैं। फरहा ने 
सोचा कि ये तो अच्छा हुआ कि उसने अब्बुजी को अपनी भावनाओं के बारे में नहीं बताया। 
वैसे ही वो घर -समाज से लड़ मुझे उच्च तालीम दिला रहें हैं। अगर मैंने एक हिन्दू -काफ़िर 
से ब्याह की बात भी की, तो शायद आने वाले वक्त में लोग अपनी बेटी-बहन को मेरी 
मिसाल दे उनसे शिक्षा का हक भी छीना जायेगा। उसे सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना 
चाहिए, फरहा मन को समझाने लगी। 


दूसरे दिन ही रहमान साहब अपने सुपुत्र और बीवी के साथ तशरीफ़ लायें। ऐसा लग रहा 
था मानो सिर्फ औपचारिकता ही पूरी हो रही थी, सारी बातें पहलें से तय थीं। अब्बू-मम्मा 
के हसते चेहरों को देख उसने बड़ी सफाई से अपनी अश्रूं को दृगों में रोक लिया। 


t.me/HindiNovelsAndComics 


"समीना आज Fi रहा है कि मैंने फरहा के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों को 
लगभग पूरा कर है। आज मैं बेहद खुश हूँं। निकाह फरहा की पढाई पूरी करने के बाद 
ही करेंगे। तभी सारे रिश्तेदारों को बताएंगे", 
अब्बू मम्मा को बोल रहें थें। 


दो दिनों के बाद वह अपने कॉलेज अहमदाबाद लौट गयी। लग रहा था राकेश मिले तो 
उसके कंधे पर सर रख खूब रोये। पर राकेश सामने पड़ा तो वह भी बेहद उदास और 
स हुआ सा दिखा। फरहा अपना गम भुला राकेश के उतरे चेहरे के लिए परेशान हो 
गयी। 


"फरहा, मैंने घर पर तुम्हारे बारे में बात किया। पर तुम्हारा नाम सुनते ही घर में बवाल 
मच गया। मैंने भी कह दिया है कि मैं तुमको छोड़ किसी से शादी कर ही नहीं सकता। इस 
बार सब से लड़ कर आया हूँ" 

राकेश ने कहा तो फरहा ने भी कहा, कि उसकी हालत भी बकरीद पर हलाल होने वाले 
बकरें से बेहतर नहीं। 

दोनों मित्र तो थें ही फिर हर प्रोजेक्ट -हर असाईनमेंट अभी तक दोनों ने साथ ही किया था 
सो अभी भी करतें रहें पर हाँ एक रेखा तो खिंच ही गयी थी दोनों के बीच। 

वक्त गुजरा, फरहा और राकेश दोनों की नौकरी दिल्ली में ही लगी, दोनों अब तक मान 
चलें थे कि एक हिन्दू लड़का और मुस्लिम लड़की की शादी मुकम्मल हो ही नहीं सकती। पर 
नियति के खेल को कोई जानता नह्ीं। 


फरहा के निकाह की तारीख कुछ महीनों बाद की ही थी। एक दिन फरहा अपने 
अब्बू और मम्मा के साथ कार से गुडगाँव की तरफ जा रही थी कि सामने से आती एक 
बेकाबू ट्रक ने जोर से धक्का दे दिया। तीनो को गम्भीर चोटें आयीं। बेहोश होने के पहले 
फरहा ने राकेश को फोन कर दिया था। 
अब्बू और मम्मा को तो हलकी चोटें आयीं पर फरहा के चेहरे पर काफी चोटें आयीं 
थीं, नाक और ठुड्टी की तो हट्टी ही टूट गयी थी, पूरे चेहरे पर पट्टियां थीं। रहमान साहब 
और उनका परिवार भी आया हॉस्पिटल में और सब बेहद अफ़सोस जाहिर कर रहें थें। 
उसका होने वाला शौहर सबके सामने ही डॉक्टर से पूछ बैठा कि क्या फरहा पहले की 
तरह ठीक हो जाएगी तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी उम्मीद बहुत कम है कि वह पहले 
वाला चेहरा वापस पा सकेगी, हाँ शरीर का बाकी हिस्सा बिलकुल स्वस्थ हो जायेगा। 
शायद प्लास्टिक सर्जरी के बाद कुछ बदलावों के साथ वह एक नया चेहरा पा सकेगी। 
जिसमें बहुत वक्त लगेगा। वह दिन और आज का दिन रहमान परिवार फिर मिलने भी 
नहीं आयें, अलबत्ता निकाह तोड़ने की खबर जरूर फोन पर दे दिया। 
दुःख की घडी में उनका यूं रिश्ता तोड़ देना बेहद पीड़ादायक था। अब्बू मम्मा जितना 
हा से आहत नहीं हुए थे उतना उनके व्यवहार से हुए। ये तो अच्छा था कि किसी 
शतेदार को खबर नहीं हुई थी वरना और भहु होती। फिलहाल सवाल फरहा के ठीक होने 
का था। इस बीच राकेश उनका संबल बना रहा। हॉस्पिटल, घर, ऑफिस और फरहा के 
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अब्बू मम्मा सबको संभालता वह उनके घर का एक सदस्य ही हो गया। 


उस दिन अब्बू ने हॉस्पिटल के कमरे के बाहर सुना, ए मह 
"फरहा प्लीज रो मत, तुम्हारी पट्वियाँ कल खुल जाएँगी। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए जमीन 
आसमान एक कर दूंगा। जल्द ही तुम ऑफिस जाने लगोगी ।" 


"मुझसे कौन शादी करेगा?", 
ये फरहा की आवाज थी . 


"बन्दा सालों से इन्तेजार कर रहा है। अब तो माँ भी हार कर बोलने लगी हैं कि कुंवारा 
रहने से बेहतर है जिस से मन हो कर लो शादी। पट्टियाँ खुलने दो एक दिन माँ को ले कर 
आता हूँ" 


राह के कांटे धीरे गा होते गए। राकेश के घरवाले ,इतनी होनहार और उच्च शिक्षित 
बहु पा कर निहाल थे। गुणों ने उसकी दुर्घटना ग्रस्त चेहरे की ऐब को ढक दिया था। 
निकाह की नियत तारीख पर ही दोनों का कोर्ट मैरिज हुआ और फिर हुआ एक भव्य 
रिसेप्शन जिसमें दोनों तरफ के रिश्तेदारों को खबर कर दिया गया था। दोनों ही तरफ से 
परिवार के लोग न के ही बराबर शामिल हुए, ह हाँ दोस्त -कुलीग सब के शामिल हुए। कुछ 
ही दिनों के बाद राकेश की कंपनी ने उसे सिडनी भेज दिया। दोनों वही चले गए और खूब 
तरक्की करने लगें। 

फरहा की शादी के बाद अब्बू एक बार अपने शहर, अपने घर गएँ थें। पर मोहल्ले के 
लोगों ने उन की खूब खबर लिया था। कुछ बुजुर्ग लोग आ कर उन्हें डांट भी पिलाया। रात 
SE पर पथराव भी किया। किसी तरह पुलिस बुला अब्बू और मम्मा घर से निकल 
पायें थें। 


"अब्बुजी आप किस से बातें कर रहें थें?"फरहा ने पूछा। 


"अरे! तुम्हारी फूफी जान थीं, बेचारी आती रहती हैं मुझसे मदद लेने। बेटे तो उनके सारे 
नालायक हैं, कोई जेल में तो कोई लापता। बेचारी के भूखों मरने वाले दिन आ गएँ हैं", 
अब्बुजी ने कहा। 


"फरहा उस रात हमारे घर पर इन्ही ने पथराव करवाया था अपने नालायक बेटों से। हमने 
तुम्हारी शादी इनके बेटे से जो नहीं कराई थी, सारे मोहल्ले वालों को भी इन्होने ही 
उकसाया था। बहुत साजिश किया इन्होने हिन्दू-लड़के से तुम्हारी शादी करने के हमारे 
फैसले के खिलाफ", 

मम्मा ने हँसते हए कहा। 


"ये जो सलमा हैं ना, इस वर्ष वो दसवीं की परीक्षा दे रही है। वो भी तुम्हारी तरह 
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तालीमयाफ्ता होने की चाहत रखती है" 
"सिर्फ मैं ही क्यूँ मोहल्ले की हर लड़की आपके जैसी ही होनी चाहती है", 
ये सलमा थी . 
"काश कि सबके अब्बू आपके ही जितने समझदार होतें ", 
कहते फरहा उनके गले लग गयी। पिता ने बेटी को थोड़ी सी जमीन के रूप में मौका दिया 
और बेटी ने सारा आकाश हासिल कर लिया। 





द कहानी 9 
शिद्दत-ए-एहसास 
कमरें में दमघोंटू घुटन छाई जा रही थी. दर्द अपनी सीमायें चीर सहस्त्र हि ओं से 

कंठ अवरुद्ध करने को आमादा था. वैसे भी वहां जीना कौन चाहता था. पर एक 
मरता भी नहीं देखा जा रहा था. हर आती सांस बेमतलब और बेमानी थी. क्या करना था 
उन अनचाही साँसों का. रोम रोम चीख चीख नकार रहा था, पर बेशर्म साँस फिर भी हर 
पल आ कर खड़ी हो जाती. निर्लज्ज हो हर पल जीने को विवश कर जाती. दो लोग मिल 
कर संघर्ष कर रहें थें कि किसी तरह जिन्दगी को ठुकरा दिया जाये. पर जिन्दगी खुद ब खुद 
हर क्षण गले पड़ी जा रही थी. 

सब्र और बर्दास्त ने जब अपनी हदों का पूर्ण अतिक्रमण कर दिया तो अल्पना उठ खड़ी 
हुई, एक भरपूर र नजर सामने तड़पते हर्ष पर डाला और कार की चाभी ले तेजी से निकल 
पड़ी. कहा जाये दौड़ ही पड़ी, हर्ष अपनी नाम का अर्थ खोता हुआ विषाद और नैराश्य 
भाव से जाती हुई अल्पना को देखता रहा. उसमें इतनी भी जिजीविषा शेष नहीं थी कि 
मौत को गले लगाने जा रही अपनी पल्ली अल्पना को रोक ले. प्यार की ये भी एक 
चरमोत्कर्ष भाव ही है कि प्रिय की वेदना यदि किसी तरह दूर होती है, तो बस हो ही जाये, 
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चाहे वह मौत को गले लगाने से प्रात होती हो. जाती हुई अल्पना ने पलट कर भी नहीं 
देखा. कितनी हड़बड़ी है उसे मुझे छोड़ कर जाने की, हर्ष ने सोचा या शायद नहीं ही सोचा. 
हर पल साँसों का कारावास व्यक्ति शायद इतना नहीं सोचता होगा 

अल्पना तेजी से बरामदा पार करती हुई पोर्टिको तक जा पहुंची, हड़बड़ी में भी उसने 
वहां मौजूद अदृश्य खून के कतरे को कूदते हुए पार किया जो सिर्फ १३ दिन पहले ही वहां 
धार बन बह रहा था. उसका खून, जिसे उसने एक-एक बूँद दूध पिला निर्मित किया था 
हर्ष ने भी लक्षित किया इस बात को कि १३ दिन पहले जहाँ अंकित का दुर्घटना ग्रस्त मृत 
शरीर रखा गया था, अल्पना ने उस पर पावं नहीं रखा. मानों वह अभी तक वही सोया 
पड़ा है. “अंकित” उसका एकमात्र संतान, जो घर के सामने की सड़क पर ही एक अनजान 
मोटर साइकिल वाले के धक्के से य चल बसा मानों सिर्फ इसी खातिर ही वह आया था इस 
दुनिया में. जब यही नियती थी तो 20 वर्ष तक ही अंकित क्यूँ रहा, ये दुर्घटना तो उसके 
साथ ७० साल की उम्र में भी हो सकती थी. वह तो मेडिकल की पढाई कर रहा था 
१०-१२ दिनों तक दोस्त रिश्तेदार सब घेरे रहें. आज अचानक जब सिर्फ वो दोनों ही बचें 
तो शायद अंकित का ना होना ज्यादा खल गया. 

अल्पना आवेश में कार निकाल सड़क पर अपनी तरफ से फुल स्पीड कर चल पड़ी. इस 
से पहले सिर्फ तीन या चार बार ही उसने कार चलाया होगा. अंकित ही तो सिखाया करता 
था, क्यूँ चला गया बिना सीखाये, ये सोचते उसने और तेज कर दी. रात आधी से ज्यादा 
बीत चुकी थी कि बीच सड़क पर अंकित स्काई ब्लू शर्ट और नेवी ब्लू जीन्स में खड़ा दिखा 
जो तेजी से हाथ हिला शायद कार रोकने ही बोल रहा था. चौंकती हुई अल्पना ने तेजी से 
ब्रेक पर पावं दबाया 

आंटी आधी रात आप कार चला कहाँ जा रहीं हैं?”, शीशा नीचे करते हुए अल्पना ने देखा 
कि ये अंकित नहीं उसका दोस्त शुश्र है. शुभ्र ने निढाल होती अल्पना को संभाला और घर 
तक पहुंचा गया. पता नहीं क्यूँ, पर लौटती हुईं अल्पना का मन उतना उद्वेलित नहीं था 
उसने एक बार भी ये ध्यान नहीं दिया शुभ्र आखिर इतनी रात गए क्या कर रहा था वहां 
उसे तो ऐसा ही महसूस हुआ कि वह अंकित ही रहा होगा जिसने उसे घर छोड़ा. आज १३ 
बाद उसे अपने कान्हा इच्छा हुई 
हर्ष वैसे ही जीवित-मृत की बीच वाली स्थिती में i अल्पना को देख रहा था. 

परन्तु अल्पना तेजी से पूजा वाले कमरे में चली गयी. १ ३दिनो के बाद ये कमरा खुला था, 
इस बीच उसने कभी आ कर शिकायत भी नहीं किया था कि कान्हा ने अंकित को क्यूँ बुला 
लिया. धम्म से बैठती हुई अल्पना ने गौर किया कि १३ दिन पहलें के चढ़ाये फूल आज भी 
ताज़े ही लग रहें थे. कान्हा की मूर्ती मनमोहनी मुस्कराहट बिखेरती उसे सम्मोहित कर रहे 
थे. उसके दुःख और विषाद की कही परछाई परिलक्षित नहीं थी. पूजा घर एक सकारात्मक 
उर्जा से मानों तरंगित था. फिर अभी अंकित से मिलने का आभास, अल्पना को एक आस 
भरी स्फूर्ति से नवजीवन का संचार कर र क्षण पहले मृत्यु को गले लगाने को 
आमादा इंसान वही पूजा घर की फर्श पर नीदें ले रहा हो अपने आप में एक 
आश्चर्यजनक बात थी 

सुबह अगरबत्ती की खुशबू जब नथुनों से टकराई तो हर्ष आँखें मलता, उलझे बाल अस्त 
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-व्यस्त कपड़ों में गिरता हुआ सा उठा और खुशवकी दिशा में खुद को घसीटता चल पड़ा. 
पूजा घर के दरवाजे पर उसने अचंभित भाव से देखा, अल्पना नहा धो स्वच्छ साड़ी में हाथ 
जोड़े कान्हा के समक्ष ध्यानमग्न है. अचानक हर्ष की तन्द्रा टूटी कि ये कैसी मां है, क्या हुआ 
इसे. हर्ष को खड़ा जान, अल्पना उठ कर आई और उससे लिपटते हुए कहा. 
“ रात सपने में अंकित आया था बोल रहा था कि वह कहीं नहीं गया है. अंकित यहीं है 
हमारे साथ, कल उसी ने तो मुझे वापस घर पहुंचाया था ..... “ 
हर्ष अल्पना की हालत देख और टूट गया, उसे एहसास हो गया कि ये अपना संतुलन खो 
रही है. उसके बाद तो अल्पना ऐसे जीने लगी मानों कुछ हुआ ही नहीं हो, अंकित के बारे में 
ऐसे बातें करती जैसे वह यही कहीं हो. अंकित की पसंद की डिशेस बनाती. हर्ष जहाँ ब 
मुश्किल दो चार कौर निगल पाता वही अल्पना स्वाद ले कर खाती. सो कर जब उठती तो 
ऐसा मालूम होता कि वह बेटे से मिल कर आ रही हो, अंकित की इतनी बातें करती. 
सांत्वना देने आने वालें भौचंक हो अल्पना की हालत देख दुखी हो जातें पर अल्पना मानों 
दुखी होना छोड़ चुकी थी. 

उस दिन अंकित का जन्मदिन था, हर्ष की हालत रात से ही काफी बिगड़ रही थी. अल्पना 
खुद जा कर डॉक्टर को बुला लाई थी. शायद नींद की किसी दवा का असर था कि हर्ष उस 
दिन देर तक सोया रह गया था. किसी से बातें करने की अल्पना की आवाज से ही उसकी 
नींद टूटी थी, घिसटते हुए उठा तो देखा ty घर में अल्पना जन्मदिन का पूरा माहौल 
बनाये कान्हा जी की मूर्ति से बतिया रही है. केक,मिठाई, फल और कई व्यंजन.... 
“ हर्ष आओ अंकित का जन्मदिन मनातें हैं, पहले नहा कर आओ”, 
हर्ष विछिम्त होती पत्नी को देखते रह गया. क्या हो गया है इसे? कैसे इतना खुश हो रही है, 
हर्ष के अंदर बहुत कुछ दरक रहा था. पर अल्पना अपनी रौ में जन्मदिन मना रही थी. 
अंकित के दो-चार अच्छे मित्र भी उदास भाव से वहां बैठे थें. 
“जानते हो हर्ष, अंकित वापस आना चाहता है. कल उसने मुझसे कहा सपने में. बहुत तड़प 
रहा है वह आने को. चलो अच्छा है ना हमारा बेटा वापस आ जायेगा”. 
“देखों बच्चो इस बार हम अंकित का जन्मदिन उसके बिना मना रहें हैं अगले साल वो हमारे 
साथ होगा, मुझे उसने बताया है”. 
हर्ष का सर्वांग सिहर गया, कैसी बहकी बातें कर रही है अल्पना. आंसू पोछते वह वहां से 
हट गया और बैठक में जा कर अपनी साली, रंगोली को फोन किया कि उसकी बहन किस 
तरह का व्यवहार कर रही है. थोड़ी देर के बाद रंगोली का फोन आया उसके मोबाइल पर, 


“जीजाजी मैंने दीदी से बातें किया अभी, आपने सच कहा ये बातें तो बिलकुल बेसिरपैर की 
कर रही है पर रो नहीं रही है ये बात मुझे सुकून दे रही है. मैं अगले महीने आने का प्रयास 
करती हूँ. कोशिश करती हूँ कि माँ फिर वापस दीदी के पास ही चली जाये. आपलोगों को 
जरूरत है किसी देखभाल की” 


दो दिनों में हर्ष की सास फिर वापस आ गयी, वो भी अल्पना की हालत देख दुखी हो रही 
थीं। अल्पना दिन भर अपनी माँ से भी अंकित के लौट आने की संभावनाओं पर ही चर्चा 


t.me/HindiNovelsAndComics 


करती थी। वैसे उसका ज्यादातर वक्त ह घर में अपने कान्हा संग ही बीतता। आये दिन 
बताती कि यदि अंकित को लौटना नहीं है तो उसके कान्हा कभी इतने मुस्कुराते 


नहीं रहते। 


एकाध महीने में रंगोली भी आ गयी, आकर उसने महसूस किया कि माँ और जीजाजी 
चूँकि दीदी की बात से असहमत रहतें हैं तो वह दुखी हो जाती है, सो उसने उसकी बातों में 
हा में हां मिलानी शुरू कर दिया। रंगोली को भी विश्वास है कि अंकित आएगा ये जान 
अल्पना चहक उठी। पर रंगोली मन ही मन सोचती रहती थी कि एक असंभव बात, एक 
अनहोनी बात को कितने दिनों तक जीने के लिए दिलासा का हथियार बनाया जा सकता 
है। उसके खुद के बच्चे युवा हो चुके थें, छोटे रहते तो एक दीदी को दे देती। क्या गोद लिया 
जाए, पर इस वय में, जब दीदी ४४ और जीजा ५० के करीब हैं कोई भी संस्था क्यूँ कर 
गोद देगी। इसी उधेड़बुन में वह अल्पना को ले कर एक लेडी डॉक्टर के पास परिक्षण हेतु 
पहुँच गयी। जब डॉक्टर ने बताया कि अल्पना का गर्भाशय किसी युवती के गर्भाशय के 
समकक्ष ही संतानोत्त्पत्ति के लायक है, तो आशा की नयी किरण जाग गयी दोनों बहनों के 
मन में। माँ ने जब ये सुना तो बहुत नाराज हुईं कि रंगोली, अल्पना के केस को और बिगाड़ 
ही रही है ऐसी हरकतों को बढ़ावा दे कर। हर्ष ने तो सर ही पीट लिया अपना, कि अभी 
अंकित को गुजरे कुछ महीने भी नहीं गुजरें है और ये सब बेहूदगी। 


अल्पना जहाँ जिन्दगी के नवनिर्माण की ईटे जमा करने की जद्दोजहद में लगी थी वहीं 
हर्ष के अंदर का बाप, विछोह की विखंडित दीवार तलें टूट रहा था। अल्पना जहाँ अंकित 
की पुनर्जन्म और लौटने के स्वपन में लिप्त रहती वही हर्ष पुत्र का दिवंगत होना स्वीकार 
नहीं कर पा रहा था, उसके खोने का दर्द कहीं बहुत भीतर तक उसे छलनी कर रहा था। 
अपने कान्हा की मुस्कराहट से आश्वस्त अल्पना भविष्य को ले कर अति उत्साह और अति 
विश्वास में जी रही थी। एक असंभव को संभव करने की हर मुश्किल पार करने को 
प्रयासरत थी. वह देख रही थी कि जितना वह अंकित को लौटा लेने की स्वप्रिल तस्वीर 
साकार करने की गुत्थी सुलझाने में व्यस्त हो रही है उतना ही हर्ष अपनी बिगड़ी तकदीर 
सीने में जब्त करने में असफल हो अपनी जीवन डोर कमजोर करने में। रंगोली अपनी दीदी 
को हर हालात में खुश या आशान्वित देख ही प्रसन्न थी। लोग अल्पना को पागल कहने लगे 
थे जो अपने एकमात्र पुत्र के जाने के बाद भी भजन गाती भाव-विभोर रहती, सजती 
संवरती, सब करती पर रोती नहीं। 


अंकित के जाने के कुछ ही महीने बाद मौत ने फिर कुण्डी खटखटाया था, अबकी बारी 
हर्ष की थी। पर ये अप्रत्याशित नहीं था, किसी के लिए भी। सब जानते थे कि हर्ष ने स्वयं 
जीना छोड़ा था यहाँ मौत बदनाम नहीं हुई थी। अल्पना विस्फारित सजल नयन से घूरती 
रह गयी थी जिन्दगी के उस नए अनुच्छेद को। 
फिर एक दिन वह असंभव संभावना में परिवर्तित होता महसूस हुआ। जाते हए हर्ष 
से अल्पना ने उसके अंश को अपने गर्भ में समाहित करने में सफलता प्रात कर लिया 
झा. हां, डॉक्टर ने पुष्टि कर दिया कि अल्पना माँ बनने वाली है। अपनी उम्र हालात 
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परिस्तिथियों को पछाड़ते हुए उसने अपने अंकित को रोपित कर ही लिया था अपने 
भीतर। बड़ी ही सहजता से उसने हर्ष का जाना स्वीकार कर लिया था। उसे पागल समझने 
वाले उसकी अदम्य इच्छा शक्ति के आगे नतमस्तक थे। नानी-दादी बनने वाली उम्र में 
उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने पर उसने देखा रंगोली, 
उसकी माँ सहित अंकित के बहुत सारे मित्र और मिडिया-प्रेस के बहुत सारे लोग भी खड़े 
थें। अंकित के दोस्तों को देखते हुए अल्पना ने कहा, 


मैं कहती थी ना अंकित का नाम अपने मोबाइल से ना हटाओ, लो मैं ले आई अंकित को” 





yt कहानी 0 
हमसाया 
कुछ ही दिन हुए उस नए शहर BE नौकरी ज्वाइन किये. हर दिन लगभग पांच- 
छः बजे मैं अपने यानि वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल हच जाती थी. उस दिन कुछ जरुरी 


काम निपटाते मुझे देर हो गयी. माँ की सीख याद आई कि रात के वक़्त रिज़र्व ऑटो में 
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अकेले न जाना, सो शेयर्ड॑ ऑटो ले मैं हॉस्टल की तरफ चल पड़ी. वह मुझे सड़क पर उतार 
आगे बढ़ गया, रात घिर आई थी, कोई नौ -साढ़े नौ होने को था. पक्की सड़क से हमारा 
हॉस्टल कोई आधा किलोमीटर अंदर गली में था. 
अचानक गली के सूनेपन का दैत्य अपने पंजे गड़ाने लगा मानस पर. इङ्गे क लैंप पोस्ट 

नज़र आ रहें थें पर उनकी रौशनी मानो बीरबल की खिचड़ी ही पका रहीं थी. सामने पान 
वाले की गा मटी पर अलबत्ता कुछ रौशनी जरुर थी पर वहां कुछ लड़कों की El दगी 
सिहरा रही थी जो जोर जोर से हंसते हुए माहौल को डरावना ही बना रहे थें. मैं सड़क पर 
गुमटी के विपरीत दिशा से नज्ञरें झुका जल्दी जल्दी पार होने लगी 

काश मैं अदृश्य हो जाऊं, कोई मुझे न देख पाए 

कुछ ऐसे ही ख्याल मुझे आ रहे थें कि उनके समवेत ठहाकों ने मेरे होश उड़ा दिए. 
अचानक मैं मुड़ी तो देखा कि एक साया Eas मेरे पीछे ही है. लम्बें -चौड़े डील डौल 
वाले उस शख्स को अपने इतने पास देख मेरे होश फाक्ता हो गएँ. घबरा कर मैंने पर्स को 
सीने से चिपका लिया और दौड़ने लगी. अब वह भी लम्बें डग भरता मेरे समांतर चलने 
लगा. अनिष्ट की आशंका से मन पानी-पानी होने लगा. 

“छोरियों को क्या जरुरत बाहर जा कर दूसरे शहर में नौकरी करने की”, दादी की 
चेतावनी अब याद आ रही थी. 

दादी, सारी लडकियां आज कल पढ़-लिख कर पहले कुछ काम करतीं हैं तभी शादी करती 
हैं...”, इस दंभ की हवा निकल रही थी 

तभी एक कार बिलकुल मेरे पास आ कर धीमी हो गयी, जिसमें तेज HE क बज रहा था 
दो लड़के शीशा नीचे कर कुछ अक्षील आमंत्रण से मेरे कान में पिघला शीशा डाल ही रहें थें 
कि उस हमसाये ने टार्च की रौशनी उनके चेहरे पर टिका दिया. शीशा ऊपर कर कार आगे 
बढ़ गयी. वह अब भी मेरे पीछे था, उसके टार्च की रौशनी मुझे राह दिखा रही थी पर 
उसके इरादे को सोच मैं पत्ते की तरह कांप रही थी 

क्या देख रहा वह पीछे से रौशनी मार मुझ पर, शायद कार वाले इसके साथी होंगे और 
लौट कर आ ही रहे होगें ? 
मैं अनिष्ट का अनुमान लगा ही रही थी कि तभी माँ का फ़ोन आ गया 

माँ, मैं बस पहुँचने वाली हूँ हॉस्टल. मुझे अब रौशनी दिखने लगी है....”, एक तरह से 
को ही ढाढ़स बढ़ाती मैं माँ से बातें करती कैंपस में प्रवेश कर गयी. तेजी से हॉफते मैं पहली 
मंजिल पर अपने रूम की तरफ दौड़ी. लगभग अर्ध बेहोशी हालत में बिस्तर पर गिर पड़ी 
मेरी रूम मेट ने ही पानी पिलाया और एक साँस में मैं उस हमसाये की बात बता गयी जो 
मेरा पीछा करते गेट तक आ गया था. अब चौंकने की बारी मेरी थी, 

“लगभग तीन महीने पहले इसी वर्किंग हॉस्टल के बगल घर में रजनी रहती थी. एक 
रात वह लौटी नहीं. अगले दिन सुबह गली की नुक्कूड़ पर उसका क्षत-विक्षत लाश पाई 
गयी थी. ये उसके ही भाई हैं जो तब से हर रात गली में आने वाली हर अकेली लड़की को 
उसके ठिकाने तक पहुंचाते हैं”, सुनीला बोल रही थी और मैं रो रही थी. उठ कर खिड़की से 
देखा मेरा वह भला हमसाया दूर गली के अंधियारे में पीठ किये गुम हुए जा रहा था शायद 
किसी और लड़की को उसके ठिकाने तक सुरक्षित पहुँचाने 
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द कहानी ]! 
आवारागर्दियों का सफ़र 


गर्मियों की उमस भरी शाम थी, अनु को कोठरी में दम त सा महसूस हुआ तो वह 
चारपाई उठा छत पर बिछा उस पर लेट गया. चार दिन की लम्बी उबाऊ थकावट वाली 
सफ़र पूरी कर आज उसे फुर्सत मिली थी. नस नस में सफ़र की थकन भरी पड़ी थी, उतारे 
नहीं उतर रही मानों. हर बार लौटने के बाद उसे ऐसा ही महसूस होता. सर के नीचे 
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हथेलियों को जोड़ तकिया बना वह आसमान की तरफ अपलक देखने लगा, पंछियों के 
झुण्ड दिन भर की आवारागर्दियों के बाद लौट रहें थें. अनु को उनके उड़न में एक हड़बड़ी 
एक आतुरता महसूस हो रही थी कि तभी एक बड़ा je बिलकुल उसके पास से होता 
प गया. उनकी चहचहाट उनकी चपलता उनकी उनके घर लौटने की खुशी 

स्पष्ट रूपेण परिलक्षित कर रहीं थीं. 'घर”', इन सबका कोई न कोई घर कोई ठिकाना 
होगा ही, वहां कोई जरुर होगा जो इनका वहां इन्तजार भी कर रहा होगा. जब ये अपनी 
चोंच में दबाएँ दानों को अपने घरौंदे में धरते होंगे तो कैसी खुशी की लहर दौड़ती होगी 
इनके अपनों के बीच. परिवार” इन पंछियों का भी होता होगा क्या? होता ही होगा 
दुनिया में हर एक का एक परिवार अवश्य ही होता है, सिवाय उसके और अनु के आँखों से 
टप से कुछ खारा पानी आज़ाद हो गएँ उसी क्षण rl में हक सी उठ गयी और वह उठ कर 
बैठ गया और अपने कुरते की छोर को खारे पानी से लगा. कुछ देर में जब नजरों 
का धुंधलापन कम हुआ तो देखा कि सूरज डूब चुका था और उसके दिल से निकल 
wis जग को अपने आगोश में लेने को आतुर हो चुका था 

तभी उसने देखा कि मकान - मार्लाकिन छत पर सूखने डाले गए गेंहू को उठाने का 
उपक्रम करती हुई उसकी तरफ ही ताक रही है. वह कुछ घबरा सा गया और अचकचा के 
उठ खड़ा हुआ. उसे मकान मालिकों और मालकिनों से बेहद भय लगता था. पता नहीं कब 
कोठरी खाली करने का फरमान सुना दें. बहुत मुश्किलों से ये ठिकाना तय हो पाया था 
अधिकतर तो साफ़ मना ही कर देतें हैं कि वे कुवांरे लड़कों को घर नहीं 


कैसे हो, कोई तकलीफ तो नहीं तुम्हे?”, उन्होंने पूछा 


जी बिलकुल ठीक हूँ. कल रात ही उस्ताद के साथ ट्रक ले लौटा हूँ सो बहुत थकान महसूस 
हो रही बस. इस बार लगातार चार दिन हम सड़कों पर ही रह गएँ”, अनु ने उन्हें कहा 


बातें तो औपचारिक तौर पर समाप्त हो चुकी थी, अनु अब उम्मीद कर रहा था कि वे 
अब चले जाएँगी. पर उनका एक टक देखना अनु को विचलित करने लगा 


क्या मैं गेहूं का थैला नीचे पहुंचा दूँ?”, अब ऐसा कहने के सिवा कोई और चारा भी तो 
नहीं बचा था 


अरे नहीं तुम आराम करो, मनमीत ले जायेगा. मनु ओ मनु....”, वे मनमीत को आवाज 
देने लगी, एक क्षण को अनु को लगा कि वे उसे ही Fe रहीं हैं पर अगले ही क्षण सामने 
मनमीत नाम के लड़के को देख उसे समझ आ गयी कि मनु उसी का नाम 

कोई आठ दिन ही हुए होंगे उसे इस घर में किरायेदार के रूप में आये. नया घर नयी 
शहर. ठीक दस रोज पहले रांची जाने के क्रम में रामगढ के पास एक लाइन होटल में 
उस्तादजी से मुलाकात हुई थी. पता चला कि उस्ताद जी को भी एक खलासी की जरुरत 
है, अनु ने अपने पुराने उस्ताद जी को कहा 


उस्ताद जी बहुत दिन रह लिया आपके साथ, अब सोचता हूँ उस्ताद बदल लूँ, इसी बहाने 
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एक नए शहर की सैर हो जाएगी” 

“चल जा, धर ले उन्हें. काम ठीक से करना. वैसे भी मैं कुछ महीने ट्रक नहीं चलाने वाला 
अब धान काटने के बाद ही गड्डी निकलेगी. तब तक तू मन बदल ले, घूम ले नए शहर. जब 
मन हो वापस आ जाना मेरे पास”, पुराने ड्राईवर ने इतने प्यार से कहा कि साल भर उनके 
साथ बिताये पल एक क्षण में आँखों के सामने से गुजर गये. 


नए उस्तादजी रांची से थे, वैसे तो ट्रक ड्राईवरों का कोई ठिकाना नहीं होता, आधी 
जिन्दगी तो सड़कों पर ही कटती है. हर दिन एक नए शहर में एक नए कस्बे के ढाबे पर 
रात गुजरती. पर इनका परिवार रांची ही रहता था सो कुछ दिनों की लम्बी यात्रा के बाद 
ये दो-चार दिन अपने घर पर जरूर टिकते. नए उस्ताद सीत कहा भी कि चल साथ ही 
रहना, जब अगली ट्रिप बनेगी तो साथ निकल पड़ेंगे. पर अनु ने देखा कि उनका घर रेलवे 
स्टेशन से काफी दूर है. 
रेलवे स्टेशन” इसका होना बेहद महत्वपूर्ण था अनु के लिए. यही तो एक कड़ी थी जो 
उसको जोडती थी उसे उसकी यादों से जिन्दगी की बीती गुजरी बातों से. जब से होश 
संभाला है न जाने बिहार-झारखण्ड सहित आस-पास के राज्यों के कितने ही रेलवे स्टेशनों 
की खाक छान चुका था. कल रात यहाँ पहुंचा, सूह उठते ही आस-पास का नज़ारा लेने के 
साथ फिर वही भटकन का सिलसिला Fi कर था उसने. कोई चार-पांच घंटे खूब 
भटका अंत में जब थकावट ने हौसलों की क़दमों में बेड़ियाँ डाल दिया तो कमरे में आ कर 
ढेर हो गया. सोता रहा शाम तक. 


अब भूख से अंतड़ियाँ मरोड़ रही थी. भोर का खाया पावरोटी और चाय जाने अंतड़ी के 
किस सुरंग में गायब हो चुके थें. कमरे में जा उसने अपना कुरता पहना, जेब में अभी पैसे हैं. 
कुछ पुराने उस्ताद का दिया और कुछ कल लौट कर नए उस्ताद द्वारा दिया हुआ. रसोई के 
कुछ सामान जुट ही जायेगें , सोचते सीढियां उतरने लगा. सीढियां मकान मालिकन के घर 
से होती हुई ही नीचे जाती थी. वह सर झुकाए उतरता जा रहा था कि मकान मालकिन की 
आवाज ने चौंका दिया, 


“अभी सौदा लेने जा रहे हो? पकाओगे कब और खाओगे कब, चलो बैठो मैं खिला देती हूँ. 
सब्जी बन ही गयी है बस रोटियाँ सेंकनी है”. 


अनु संकोच से भर उठा, कहाँ ये कहाँ वो. पता नहीं उन्होंने उसे घर में रहने की इजाजत 
कैसे दे दी, यही अभी तक पहेली थी. पर ना नहीं कह सका, वाकई भूख के आगे सब 
निरर्थक है. सर झुका वह खाने बैठ गया, पहले से बैठे मनमीत को शायद उसके साथ खाना 
या उसका वहां बैठना पसंद नहीं आया. अनु के बैठते वह वहां से चला गया, अनु 
किकर्ततव्यविमूढ सा बेबस बैठा रहा और गर्म रोटियों को सब्जी में डूबो खाने लगा. उस पल 
और स्वाद की अनुभूति स्वर्गिक थी. पर मन ही मन सोच लिया कि अब नहीं ऐसे खाने बैठ 
जायेगा, मनमीत का उठ कर चले जाना अब उसे साल रहा था, जाने कितनी रोटियां 
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उदरस्त करने के बाद अब ये ख्याल जोर पकड़ने लगा था. उसने और रोटियों के लिए मना 
किया तो, मकान मालकिन बोल पड़ी, 


“अरे खाओ इस उम्र में नहीं खाओगे तो कब खाओगे. मनमीत तो तुमसे छोटा ही होगा पर 
रोटियाँ तुमसे ज्यादा खाता है”. 


मनमीत का जिक्र आते अब स्वाद कसैला लगने लगा. हाथ धोने को उठने लगा तो देखा 
मालकिन हाथ में रोटी लिए उसे ही ताक रही है. बहुत ही ज्यादा ख्रेहिल लगी वो पास से, 
चेहरे से मानों ख्रेह टपक रहा हो. कलेजे में एक हूक सी उठा दिया इस भाव ने. उसने अपने 
मटमैले थैले को उठाया और सीढियां उतरने लगा. पीछे से आवाज आई, 


“न हो तो तुम यहीं खा लिया करों, कया अकेले की रसोई जोड़ोगे?” 
“जी, मैं बना लूँगा आप परेशान न हो”, अनु बिना धन्यवाद बोले उतर गया. 


उस दिन कमरे में लौटते वक्त उसका थैला कुछ जरुर भारी था और खुद उसके कदम 
लड़खड़ा रहें थें. सीढ़ियों पर चढ़ते वक़्त, मनमीत से सामना हो गया.... 


मैं कह रहा था कि ट्रक खलासी को कमरा मत दो, पता नहीं क्या सोच कर तुमने इसे रहने 
की इजाजत दे दिया...”, 


देर तक ये आवाज गूंजती रही, गूंजती रही कलेजा छलनी करती रही. बीस रूपये के 
अद्धपौये का नशा हिरन हो चुका था. पेट तो भरा हुआ था आज मन भी भर आया था. पर 
मन का क्या वह तो बस ऐसे भरा रहता है हमेशा, जरा सा दबाव पड़ा नहीं कि बस बहने 
लगे आँखों से. उस दिन भी देर तक आंसू बहते रहें, दामन भींगोते रहे. एक धुंधला सा 
चेहरा जेहन में फिर अक्स बनाने लगा, मूंछों वाला वह चेहरा...... जिनकी ऊँगली पकड़ 
वह कूदता फांदता चल रहा होता है. जी कर रहा था कि जैसे साबुन पानी मार मार ट्रक के 
शीशे को वह चमकाता है वैसे ही अपनी यादों को साफ़ कर ले इस धुंधलेपन को दूर कर ले. 
लाख कोशिशों के (वि द पिताजी का चेहरा उसे स्पष्ट नहीं दिखता. जाने कितने वर्षों के 
धूल जमें हैं मानस पर. की लम्बाई दिखती, शायद अब वह उतना ही लम्बा होगा. 
मूंछे भी दिखती और दिखता वो अच्छे कपडे जो उन दोनो ने पहन रखें है. याद आता 
उसको रेलवे स्टेशन के पास अपना वह घर, जहां जब कोई ट्रेन Hl उसकी सीटी 

आ याद आता वह जिद्द कि कभी मैं भी ट्रेन में बैठूँगा. फिर याद आ जाता 
से हाथ छुड़ा स्टेशन में भाग जाना एक दिन.... 


कर देखना पिताजी को दरवाजे पर काले कोट वाले का रोकना....उसका लुका- 
छिपी खेलते एक ट्रेन में चढ़ जाना. उसके चढ़ते ही ट्रेन का चल पड़ना, उसका खिड़की से 
देखना कि पिताजी ट्रेन के विपरीत दिशा में भीड़ में उसको खोज रहें हैं......उसका वह जोर 
जोर से हंसना और फिर यादों का सिरा वहीं टूट जाना. पसीने पसीने हो उठ कर बैठ गया. 
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कमरे के दीवार पर टंगे शीशे पर उसने अपने अक्स को देखा कि तभी पास के स्टेशन से 
Fs ट्रेन की सीटी सुनाई देने लगी. कितने दिनों से शेव नहीं किया था उसने. अचानक 

आया कि यदि वह मूंछे बढ़ा ले तो शायद पिताजी जैसा दिखने लगे. ये सोच अच्छी 
लगी और अगले ही क्षण वह गहरी नींद की आगोश में था 


अगली सुबह जल्दी जाग वह फिर अपनी मकसद पूरी करने की हसरत में निकल पड़ा. 
स्टेशन के पास वह दो कमरों का मकान, जिसकी दीवालें बाहर से नीले रंग की थी और 
अंदर से पीली पर दरवाजा सफ़ेद. उस छोटे से प्लाट के बीचो बीच बना वह घर जो घिरा 
हुआ था आम, अमरुद और केले के पेड़ों से, जिसे हर सुबह पिताजी पिछवाड़े के कूएँ से 
पानी खींच तर किया करतें थें. धुंधली सी याद आज भी अब तक सांसे ले रही थी एक 
आकृति की जो साड़ी पहन, सर पर SR उसी वक्त कुँए के बाजू में तुलसी चौरे पर 
दीपक जला परिक्रमा करती थी. उसके गीले बालों से टपकती बूंदे .... जिन्हें वह अपनी 
हथेलियों में समेटता रहता था. हथेलियों में वह गीलापन आज भी महसूस होता है पर 
दीखता वह उसकी आँखों से टप-टप गिर कर. 
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जो उसकी माँ होगी, क्यूँ नहीं उसका चेहरा अब याद है. उसे लगता जिस प्रकार आँखों को 
बार बार मलने से कभी दृष्टि स्वच्छ हो स्पष्ट दिखने लगती है. वह कैसे अपनी स्मृतियों को 
मलें कि यादाश्त स्पष्ट हो उठे. रांची स्टेशन से दो-तीन किलोमीटर की परिधि में वह दिन 
चढ़े घूमता रहा. पर हर बार की ही तरह उसे वह नीली दीवालों सफ़ेद दरवाजे का दो 
कमरों का घर नहीं दिखा. अब शायद रंग बदल गएँ हों पर पिछवाड़े में जिसके कुआं हो 
और आम अमरूद के पेड़ हो वह भी दृष्टिगत नहीं हुआ 

स्टेशन के पास ही उसने चाय और ब्रेड का नाश्ता किया और थोडा चावल और भाजी 
खरीद घर की ओर चल पड़ा 


“अब से नहीं खायेगा वह मकान मालकिन का खाना, क्या पता कल को किराये में न जोड़ 
दे”, उसने मन में सोचा. 
फिर उस मनु की निगाहों का वह सामना नहीं करना चाहता था. पेट भरा होने के बावजूद 
कल रात का वह स्वाद होठों पर मानों फिर आ बसा और उसने धीरे से जीभ फिरा दी 
र होगा वह उनलोगों से बचता रहेगा. मकान मालिकों को भाई दूर से सलाम 

चत हुए 


उसने जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ना J किया कि मनु की अम्मा ने फिर टोक दिया, सलवार के 
पायेंचे चढ़ाये कुर्सी पर वही डेरा डाल उसी का इन्तजार कर रही थी 


कहाँ से आ रहे हो? 
'जी जी ... स्टेशन की तरफ गया था”, अनु ने हकलाते हुए कहा. अब बचना मुश्किल था 
कौन से स्टेशन? रांची या हटिया?”, मकान मालकिन ने अपने दुपट्रे को कंधे पर सँभालते 
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हुए फिर गोली दागा. 


“अच्छा क्या यहाँ दो स्टेशन हैं?”, अनु की आशाएं फिर लहलहाने लगीं. अब अगली 
फुरसत में उधर घूम आएगा सोचते हुए उसने कहा, 


“आंटी जी कल फिर ट्रक के साथ बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं कितने दिनों के बाद लौटूं 
मनु की अम्मा ने फिर कुछ कहा था पर उसने ध्यान नहीं दिया. 


“अब इतना FR { इनकी तो बस हो गया मेरा काम, चलो बढ़िया हैं कुछ दिन छुटकारा 
मिलेगा इसकी टोकाटीकी से. कल से फिर नई जगह- नए लोग और एक अपने 
बचपन को खोजने का”. 


अगले दिन वह अलसुबह FE के साथ निकल पड़ा था. कोशिश थी कि दिनों दिन 
जितनी दूरी तय कर ली जाये फिर नो एंट्री का समय कहीं शुरू न हो जाए फिर तो शहर में 
म ही मुश्किल हो जायेगा और माल ले कर शहर की मुहानी पर ही इन्तजार करना 
पड़ेगा. 


कोयले से लदे ट्रक के साथ जब वह झारखण्ड से बाहर निकला तो रास्ते में नए ड्राईवर 
जी को अपनी दास्ताँ सुनाता रहा. कैसे कोई दस-ग्यारह वर्ष पहलें वह एक चलती ट्रेन में 
pt वश बैठ गया था और अपने माता-पिता से महरूम हो गया. वह उन्हें बता रहा 
था कि कैसे वह पिताजी का हाथ छुड़ा ट्रेन में छुप गया था और ट्रेन चल पड़ी थी. उसके 
आंसू छलछला गए कि कुछ ही देर त पने के बाद जब उसने खिड़की से दोबारा देखा तो 
नज़ारा बदल चुका था. स्टेशन की भीड़ भाड़ और काले कोट वाले से बात करते पिताजी 
की जगह अब पीछे छूटते नदी-नाले और खेत दिख रहे थें. 

उस्ताद जी ने देखा कि उसके बगल में बैठा अनु अब चुप्पी का चोला ओढ़ विचारमग्न हो 
गया था. उन्होंने एक ढाबे में गड्डी रोकी, 


र अनु चाय पी जाए....”, शायद अनु पर जमी उदासी की बर्फ तोड़ने की ही कोशिश 
ओये बन्दे, बता फिर क्या हुआ तुझे याद नहीं?” 
एक गहरी लम्बी चुप्पी के बाद अनु ने कहा, 


“फिर जब होश संभाला तो खुद को एक काले कोट यानी टीसी के घर पर घरेलु काम करते 
ही पाया. जाने कितने बरस उसके बर्तन-कपड़े धोया याद नहीं. किसी स्टेशन के पास ही 
रहता था अकेले, ड्यूटी के बाद अपने क्रार्टर में ही पड़ा रहता. पता नहीं कितने बरस रहा 
वहां, पर जो भी हो उससे कोई रिश्ता नहीं जोड़ पाया. न ही नफरत का न ही सेह का” 


अब ट्रक फिर चल पड़ी थी और साथ ही अनु के यादों का सफ़र भी. 
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“हर रात माँ सपने में आती कभी लोरी सुनाती तो कभी बाल सहलाती. दिन भर पिताजी 
मेरी उँगलियों को थामे रहते. वास्तव में मैं कभी दूर हुआ ही नहीं उनसे मानसिक रूप से. 
शायद तभी उस पियक्कड़ टीसी के घर में मैं बरसों रह पाया. पर खुद को कभी जोड़ नहीं 
पाया किसी से. उस्ताद जी! जानतें हैं मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जिसे अपना कह सकू.” 
र बार उस्ताद जी की आँखे छलछलाने की बारी थी. ट्रक अब एन एच २ पर दौड़ रही 


“तुझे ड्राइविंग आती है?”, बात बदलने की गरज से उन्होंने पूछा. 

“हाँ सीख तो गया हूँ पर लाइसेंस नहीं है.” 

“अबे, पहले अठारह का तो हो जा. कित्ती उम्र है तेरी ?” 

“पता नहीं, दिखने में मैं कितना लगता हूँ?”, अनु अब सामान्य हो चला था. 


“मुझे लगता है तू सत्रह-अठारह का होगा ही. अब ये क्या हाल बना रखा है, बेतरतीब सी 
दाढ़ी और मूंछ.” 

“सोचता है मे [छे बढ़ा लूँ, तब शायद अपने पिताजी जैसा दिखने लगूं.”, अनु वापस अपनी 
यादों की पर चढ़ने लगा था. 


उस्ताद जी ने जोरों से एक भोजपुरी गाना चला दिया, ट्रक अब हजारीबाग पार कर रही 
थी. कोयले से भरी होने के चलते स्पीड अधिक नहीं होने पा रही थी, पहाड़ी रास्तों और 
चढ़ाई पर तो मानों उसकी साँसें ही फूल जाती. एक चेक पोस्ट नाका-बंदी पार करने के 
बाद उस्ताद जी ने उसे स्टीयरिंग थमा दिया और खुद बगल में बैठ झपकी लेने लगे. 


“ओये तू मत सोइयो, सड़क पर ध्यान रख...”, बोलते हुए वे उनीदे से वहीं पसर गएँ. 


अब अनु ने भी अपनी यादों को ब्रेक लगा दिया और पूरी तन्मयता से सड़क पर ध्यान 

देने लगा. कोई दस दिनों के बाद पंजाब में कोयला अनलोड कर जब वे लोग लौट रहें थें तो 
ट्रक में गेंहूँ भरा हुआ था. उस्ताद जी भी पूरे दिलदार आदमी थे, खूब खिलाया-पिलाया था 
उन्होंने इस दौरान और सबसे अच्छी बात कि उन्होंने उसे गाहे-बेगाहे स्टीयरिंग थामने का 
भी खूब मौका दिया था. स्टीयरिंग और ब्रेक हाथ में आतें तो सबसे अच्छी बात होती कि 
उसका पूरा ध्यान सड़क पर ही होता और यादें उसकी मानस तक अपनी पैठ बनाने में 
असफल रहतीं. 

कई घंटों की ड्राइविंग के बाद, वे लोग हजारीबाग पहुंचे ही थे कि ट्रक में कुछ बड़ी खराबी 
आ गयी. उस्ताद जी की खीज देखने लायक थी, अब जब तीन-चार घंटों में घर पहुँच जाते 
रांची तो अब ये मुसीबत. ट्रक गैराज में लगा दी गयी और वे लोग अपनी बारी का इन्तेजार 
करने लगे. उनके आगे पहले से ही बहुत सारी ट्रक इन्तजार में बेसब्र हो रहीं थी. 


“उस्ताद जी चार-पांच घंटों के पहले अपना नंबर नहीं आने वाला”, अनु ने सूचना दिया. 
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“तो अब तो समय काटनी ही है.....”, खीजते हुए उस्ताद जी ने कहा. 


“बीवी ने खाना भी तैयार कर लिया होगा जब उसने सुना होगा कि मैं हजारीबाग पहुँचने 
वाला हूँ. अब तो लगता है रात तक भी घर पहुँच जाएँ तो गनीमत है”. 
“घर”, शब्द सुनते ही यादों का सुसुप्त कीड़ा कुलबुलाने लगा. 


“उस्ताद जी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, एक चक्कर यहाँ के स्टेशन का भी लगा लूँ, कहीं कोई 
उ उस नीली दीवारों वाले घर का जिसका दरवाजा सफ़ेद था”, अनु ये कह झट से 
पड़ा. 


“हाय! रब्बा मिला दे इसको इसके घर से. इसकी बेचैनी देखी नहीं जाती...”, उस्ताद जी के 
दिल से यही दुआ निकली. 


“ओये हजामत तो बनवाते जा पुत्तर. कहीं वे लोग मिल गए तो इस वनमानुष में अपना 
बेटा कहाँ ढूंढ पाएंगे” 


उनकी ये बात उसे जम गयी और वहीं पास बैठे हजाम से वह हजामत बनवाने लगा. पर 
जैसे ही उस्तरा उसकी मूंछों तक पहुंचा उसने रोक दिया. थोड़ी ट्रिम करवा वह स्टेशन 
एरिया की तरफ भागा. 
घंटों बाद जब ट्रक रामगढ़ घाटी पार कर रही थी, उस्ताद जी ने देखा कि अनु शीशे से सर 
टिकाये किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था. साफ़ जाहिर था कि हमेशा की ही तरह 
हजारीबाग स्टेशन के पास भी वैसा कोई घर नहीं दिखा था जिसके बगीचे में आम अमरुद 
के पेड़ हों और दीवालें....... 


आधी रात के बाद ट्रक रांची पहुंचा था, अनलोड करते करते पौ फटने का वक़्त हो चला 
था। बाकी रात अनु ट्रक में ही सोता रहा। जब नींद खुली तो अपने ठिकाने की ओर चल 
पड़ा, उसे याद आया कि मकानमालकिन ने बताया था कि रांची में दो रेलवे स्टेशन हैं, एक 
की तो पड़ताल वह रहते हुए कर ही रहा है। दूसरे की अब करनी होगी जिसका नाम 
हटिया स्टेशन है। एक स्मित मुस्कान चेहरे पर फैल गयी एक और मौका के नाम पर। कल 
हजारीबाग में मिली नैराश्य के बाद एक राहत सी महसूस हुई। 


दरवाजा अभी बंद ही था, कुछ देर के बाद मकानमालकिन अपनी र निगाहों के साथ 
फिर उपस्थित थी। नमस्ते बोल वह सीढियां चढ़ने लगा, कि “धम्म” सी आवाज पर वह 
चौंक कर पीछे मुड़ा, देखा कि वह सभ्य महिला अपने सर को पकड़े नीचे की तरफ गिरने 
को है शायद उनका सर दीवाल से टकराया था। अनु ने दौड़ कर उनको गोद में थाम लिया। 
मुंदती आँखों से देखते हुए उन्होंने फिर कुछ बुदबुदाया था। 


“मनु-मनु....” 
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चिल्लाते हुए उसने मकानमारलाकिन को उनके घर में एक कमरे में ले जा कर लिटा कर 
मुने को ही था कि उन्होंने उसके हाथ को पकड़ लिया। तब तक मनु भी आँखें मलता आ 
गया था। 


“बेटा, तू मेरा ही बेटा है.....मैंने तो पहले ही दिन पहचान लिया था”, 


वे बोलती जा रहीं थीं. मनु भी कुछ विस्फारित हो उसे देख रहा था, फिर उन्होंने दीवाल 
पर टंगे एक आदम कद फोटो की तरफ ऊँगली कर दिया, जिस पर तुलसी माला चढ़ा हुआ 
था। अनु को मानों करंट लगा, लगा उसने आईना देख लिया। यादों के धुन्धलेपन पर 
सात पाइ का पानी पड़ ही गया। ये ...... ये... तो पिताजी हैं, बिलकुल अच्छे से याद आ 
गया उसे। 

मनु दौड़ कर एल्बम ले आया। हर पीछे पलटते पन्ने के साथ उसके अतीत पर बंद पड़ा 
ताला भी खुलते जा रहा था। 


“मेरा अनुगीत मेरा अनुगीत”, बोल अम्मा उसे बेतहाशा चूमे जा रही थी। 
अम्मा तूने साड़ी पहनना कब छोड़ दिया? 

अम्मा तूने आम अमरूद के पेड़ कटवा वहां कमरे क्यूँ बनवा दिया? 

अम्मा तू बुड्टी क्यूँ दिखने लगी? 
मैं कैसे पहचानता, कैसे खोजता..... 
फिर ये कब आ टपका? 

अनु ने मनमीत के सर पर चपत लगाते हुए कहा. 


“तेरे जाने के कुछ ही महीनों के बाद, तुम्हारे पिताजी तुम्हें खो देने का सदमा परन्तु 
बर्दास्त नहीं कर पायें और एक ग्लानि भाव के साथ तभी सिधार गएँ जब ये जन्मा भी नहीं 
था। परन्तु मुझे तो जीना था, तेरे इंतजार के लिए, इसके लिए......”, 
अम्मा की आंखों से अविरल रसधार हो रही थी। 


भैया आपने पहले ही मूंछे रख ली होती तो...... 
gd और फिर दोनों भाई गले मिल बिलख पड़ें। आवारागर्दियों का सफ़र अब 
प्राप्त था। 
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कहानी 2 
जिन्दगी मेरे घर आना 


दफ्त्तर में नयें जनरल मैनेजर आने वालें हैं, हर जुबान पर यही चर्चा थी. पुराने 
जाने वालें हैं ये सुनते ही उनकी दशा भगवान के गले में पड़ी माला सदृश्य हो गयी जो 
सुबह गले में पड़ने वक़्त बिलकुल ताज़ी थी, पर शाम होते बासी। दफ्त्तर के सभी साहब 
FU आगत की कुंडली खोजने में लग गएँ कि कहाँ से तबादला हो आ रहें, स्वभाव 
कैसा है, बच्चें हैं इत्यादि। eh कुछ खास जानकारी किसी को हाथ नहीं लग रही 
थी। अलबत्ता उनकी तबादलों का बड़ा समृद्ध था ये समझ आने लगी थी। 


नियत वक्त पर नए मैनेजर ने दफ्त्तर में अपना योगदान दिया और आशा के विपरीत 
पुराने निर्वर्तमान मैनेजर को भी बड़े ही सौहार्द पूर्ण ढंग से विदा किया। शशांक साहब 
जनरल मैनेजर के भव्य SIREN लित चैम्बर में भी पसीने पसीने होते रहतें। जाने क्यूँ हर 
आने-जाने से सशंकित निगाहों से बात करतें। लोगो में उनका यूं सशंकित और चौंक कर 
व्यवहार करना कौतुहल का विषय था। पर धीरे धीरे दफ्तर के लोग उनके सहयोगपूर्ण 
और अहंकार रहित व्यवहार के कायल होते गए। 


दो दिनों पहले, एक महीने की छुट्टी पर गया बंसल जब दफ्त्तर में आया तो, शशांक 
साहब को नए जनरल मैनेजर के रूप में देख पुर्लाकित हो गया था। क्यूंकि वह उनके साथ 
काम कर चुका था और ये उसके पुराने परिचित थे। यूं ही आशंकित रहने वाले साहब, 
बंसल को देख गजब सा भयभीत सरीखे दिखने लगे थें। बड़े ही ठन्डे हो उन्होंने बंसल से 
हाथ मिलाया था। ज्यादा कुछ उसे भाव न दे साहब अपने काम में व्यस्त हो गएँ थें। पर ज्यूँ 
ही बंसल उनसे मिलने के पश्चात्‌ चैम्बर के बाहर गया, उनके कान दरवाजे पर ही टंग गएँ। 
शशांक साहब को लगने लगा कि बाहर अचानक जोर से ठहाकों की गूँज हुई और वो 
वातानुकूलित वातावरण में पसीने पसीने हो गएँ, जाने बन्सल ने क्या बताया होगा। 

दो दिनों से उनका ध्यान सामने पड़ी फाइलों में नहीं लग रहा था। घडी 

की तरफ देखा अभी बस बारह ही बजा रहा था। मन हुआ घर चले जाएँ, फिर सोचा धर 
जा कर अभी से क्या करना है, कोई अरुणा थोड़े है वहां। 
जाने क्यूँ दरवाजे की दरार से आती हुई आवाजें उन्हें कुछ फुसफुसाहट सरीखी लग रहीं 
ीं। 
"शायद बंसल अब तक बता चुका होगा, जाने बंसल ने क्या बताया होगा। क्या बंसल को 
असली बात मालूम भी होगी?" 


"क्या बंसल भी यही समझता होगा कि मैंने अरुणा को मारा होगा?" ... 
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ये सोचते हुए शशांक साहब की रीढ़ में एक ठंडी विद्दयुत प्रवाह सरीखी लहर दौड़ गयी। 
यादों का गन्दा धूल-धूरसित संदूक पूरी चरमराहट के साथ खुलने को बेचैन होने लगा। 
अधेड़ हो चले शशांक ने वर्तमान का पेपर वेट रखने की अशेष कोशिश किया कि अतीत के 
पन्ने कहीं पलट ना जाए। 
"जो बीत गयी वो बात गयी" का ताला स्मृतियों के संदूक पर टिक ना पाई। काले जहरीले 
अशांत दुखों के कारे धुंए ने आखिर उसे अपने गिरफ्त में ले ही लिया। स्मृतियाँ इतनी भी 
बदरंग नहीं थीं, शुरुआत में तो सब रंग-बिरंगा ही था 


अरुणा तुम कितनी प हो, तुम्हें जब देखता हूँ तो अपनी माँ को मन ही मन धन्यवाद 
करता हूँ कि उन्होंने तुम्हे मेरे लिए चुना 


अरुणा के रक्तिम होते जा रहे गाल और झुकती पलकों ने शशांक की दीवानगी को और हवा 
ही दे दिया। क्या दिन थे वे भी! सोने के दिन और चांदी सी रातें. शशांक की डायरी के पन्ने 
उन दिनों कुछ यूं भरें जा रहें थें, 

" जीत लिखूं या हार लिखूं या दिल का सारा प्यार लिखूं 

मैं अपने सब जज्बात लिखूं या सपनों की सौगात लिखूं 


मैं खिलता सूरज आज लिखूं या चेहरा चाँद गुलाब लिखूं 
वो डूबते सूरज को देखूं या उगते फूल की सांस लिखू' 


दिल से बेहद नर्म और संवेदनशील शशांक के विपरीत अरुणा में व्यावहारिकता 
अधिक थी। तभी ना, अपने ऊपर लिखे सारे गुलाबी पन्नों को तज उसने उस छोटे से मनी 
आर्डर रसीद को ही ज्यादा तवज्जो दिया। 


"शशांक ये दो हज़ार रूपये आपने किसको भेजा है?", 
उस दिन अरुणा ने पहली बार पूछा था। 


"ये रसीद तो मेरी डायरी में था। इसका मतलब तूने अपने ऊपर लिखी मेरी सारी 
कविताओं को पढ़ लिया होगा?", 
शशांक ने उसे निकट खींचते हए कहा। 


"अपनी माँ को भेजा है, हर महीने भेजता हूँ उसके हाथ खर्च हेतु" 


शशांक ने सहजता से कहा और फिर अपने दफ्तर के किस्से अरुणा को सुनाने लगा। पर 
शायद उसने अचानक बदलने वाली फिज़ा पर गौर नहीं किया। चंद्रमुखी el रजमुखी का 

पूरू हो चुका था, जिसकी आहट कवि हृदय शशांक को सुनाई नहीं दे रही थी। अब 
आये दिन अरुणा के नए नए फरमाइशें शुरू हो गयीं थीं। 


"अरुणा इस महीने नए परदे नहीं खरीद सकूँगा, अगले महीने शुरुआत में ही ले लेना। वैसे 
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भी ये गुलाबी परदे तुम्हारे गालों से मैच करतीं हुई कितनी सुंदर तो हैं। अभी पैसे नहीं हैं 
और सैलरी मिलने में अभी एक हफ्ते और हैं 


शशांक चाहता था कि अरुणा एक बज़ट बना कर चले। माँ को पैसे भेजने के बाद बचे सारे 
वह उसके हथेली पर ही दे निश्चिन्त रहना चाहता था। 


5 पिताजी तो कमाते ही हैं फिर तुम्हारी माँ को तुमसे भी पैसे लेने की क्या जरूरत 
2५ 
अरुणा के शब्द बाण छूटने लगें थें। 


अरुणा पिताजी की आय इतनी नहीं है, फिर बहुत कर्जे भी हैं। मुझे पढ़ाने -साहब बनाने में 
माँ ने अपनी इच्छाओं को सदा तिरोहित ही किया है। अब जब मैं साहब बन गया हूँ तो 
मेरा ये फर्ज है कि मैं उसकी अधूरी इच्छाओं को मान दूँ' 


शशांक ने सफाई दिया था। परन्तु अरुणा मुट़्ी में आये दस हज़ार को छोड़ वह उन दो 
हज़ार के लिए ही अपनी सारी शक्ति व्यय करने लगी। उनदिनों दस-बारह हज़ार तनखाह 
कम नहीं होती थी। पर शायद खुशी और शान्ति के लिए धन से अधिक समझदारी की 
जरूरत होती है, विवेक की जरूरत होती है। प्राप्य को अनदेखी कर अरुणा अप्राप्य की ओर 
भागने लगी थी। और यहीं से शशांक और अरुणा की सोच की दिशा विपरीत होने लगी। 
गुलाबी डायरी जिसमें कभी सौन्दर्य रस की कविताएँ पनाह लेती थी, मुहब्बत के भींगे 
गुलाब महकते थें। अब नून-तेल लकड़ी के हिसाब-किताब की बदबू से सूखने लगे थे। शेरों - 
शायरी छोड़ शशांक फुरसत के पलों में बीवी को खुश रखने के नुस्खे और अधिक से अधिक 
कमाई की राहें सोचता। 


नन्हा कौशल अरुणा और शशांक के मध्य एक मजबूत कड़ी था। परन्तु उसकी किलकारियां 
असफल हो जातीं जब अरुणा को नाराजगी के दौरे आते। सौम्य पारदर्शी हृदय का स्वामी 
शशांक अब गृह व्‌ मानसिक शान्ति हेतु बातों को छुपाना खास कर अपने माता-पिता से 
सम्बंधित बातों को ण में सिद्ध हस्त होने लगा। उसदिन अरुणा सुबह से ही कुछ खास 
सफाई में लगी हुई थी, उसकी सफाई कम, जासूसी अधिक से गुह शान्ति बड़ा घबराता था। 
हुआ भी वही, गुह कलह विजित हुआ। 


ये तुम्हारे बाबूजी की ल दो महीने पहले की मिली मुझे, इसमें इन्होंने तुमसे दस हज़ार 
रुपयें मांगें हैं। तुमने भेज तो नहीं दी?", 
अरुणा की इस प्रश्न पर शशांक का चेहरा भक सा हो गया। पैसे तो उसने वाकई 
भेजा ही था। हाँ अरुणा उद्वेलित न हो जाये सो उसे नहीं बताया था। पिछले दिनों उसे 
तरक्की और एरिअर मिलें थें सो घर मरम्मत हेतु बाबूजी को उसने भेजे थें। अरुणा आवेश में 
आ गयी, क्यूंकि शशांक का निर्दोष चेहरा झूठ छुपा नहीं पाता था। 
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"रुको मैं तुम्हे बताती हूँ, ऐसा सबक सिखाउंगी कि जिन्दगी भर याद रखोगे.....", 
सूरजमुखी का अब बस ज्वालामुखी बनना ही शेष था। 


अरुणा का बडबडाना शुरू हो गया था, शशांक ने नन्हे कौशल का हाथ पकड़ा और 
उसे स्कूल छोड़ते हुए दफ्तर के लिए निकल गया। अभी दफ्तर पहुंचा ही था कि उसके 
सहकर्मी ने बताया, 


"जल्दी घर जाओ, तुम्हारे पडोसी का फोन आया है, भाभीजी बुरी तरह जल गर्यीं हैं" 
चूँकि उस वक़्त मोबाइल था नहीं था सो सम्प्रेषण में वक्त लगा। 
बुरी तरह से जली अरुणा अगले दस दिनों तक बर्न वार्ड में तडपती रही, 


"मैंने सिर्फ तुम्हे डराने के लिए हलकी सी कोशिश की थी.....मुझे बचा लो शशांक", 


जाती ह यही बोलती बोलती चली गयी। अपनी क्रोधाग्नि की ज्वाला में उसने स्वयं 
को ही सिर्फ स्वाहा नहीं किया बल्कि शशांक और कौशल के बाकी जिन्दगी की समस्त 
El और भविष्य को भी खाक कर दिया। लोकल अखबारों में - समाज में अरुणा की 

को सबने अपनी सोच अनुसार रंग दिया। रोने का मानों वक्त ही नहीं मिला, क्रानूनी 
दावं पेंच और पचड़ों के चक्रव्यूह से जब शशांक अर्जुन सा बाहर निकला तो नन्हें कौशल 
और अपनी नौकरी की सुध-बुध आई। उसके माता-पिता अरुणा की मौत के कारणों और 
वजह की लांछनों से उबर ही नहीं पायें। कुछ महीनों के भीतर ही दोनों बारी बारी सिधार 
गएँ। 


बच गए दोनों बाप-बेटे, दुःख, विछोह, आत्म ग्लानि की दरिया में सराबोर। अरुणा नाम 
की उनकी बीवी - माँ ने उनके सुखी और शांत जीवन में एक भूचाल सा ला दिया था। 
खुदगर्ज ने अपना तो फर्ज निभाया नहीं बल्कि अपने अपनों की पूरी जीवन को एक कटघरे 
में बंद कर दिया था। उस कटघरे में कैद बरसों बरस शशांक हर सामने वाले को कैफियत 
देता आया था। घृणा हो गयी थी उसे अरुणा से अरुणा की यादों से। भागता फिरने लगा था 

किसी ऐसी कोने की तलाश में जहाँ कोई उसे न जानता हो। अरुणा का यूं जाना शशांक के 
साथ साथ कौशल के भी आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा चुका था। चौदह वर्षीय कौशल 
आज भी हकलाता था। बरसों बरस उसने रात के अँधेरे अपने पिता को एक डायरी सीने से 
लगाये रोते देखा था। जाने बच्चे ने क्या क्या झेला था। एक दिन शशांक ने ध्यान दिया कि 
कौशल बहुत देर से उसे घूरता हुआ देख रहा है, तो उसने पूछा 


"क्या हुआ कौशल कुछ काम है मुझ से?" 


"प प पापा क क क्या आपने म म मम्मी को मारा था?", 
हकलाता हुआ कौशल ने पूछा था. 
"किसने कहा तुम्हे ये सब? बकवास है, मैं तो तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था. उसने 
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खुदही- कि 
बोझिल हो शशांक ने थके हारे शब्दों से कहा। 


"व व्‌ वह रोहित हैन, वह कक कह रहा था म्हा, प प पापा मम्मी में बनती नहीं थी सो 
एक दिन तुम्हारे प प पापा ने उन्हें ज ज जला दिया", 

प्रश्नवाचक निगाहों से कौशल ने कहा। 

उसकी आँखें अभी भी सशंकित ही थीं। यही शंका-आशंका शशांक के जीवन में भी उतर 
गयी थी। अपनी तरफ उठती हर निगाह उसे प्रश्न पूछती सी ही लगती, 


"क्या तुमने अपनी बीवी को जला दिया?"...... 
"क्यूँ मारा अपनी पत्नी को ..." 

"क्या आपकी पत्नी का किसी से अफयेर था?" 
"क्या तुम्हारे परिवार वाले और दहेज़ चाहतें थें?" 


हा जितने लोग उतनी आशंकाएं और लांछनों का सिलसिला. भागता रहा था शशांक 
एक जगह से दूसरी जगह बेटे को ले कर. अब थक गया था, वो कहते हैं कि एक सीमा के 
बाद दर्द बेअसर होने लगती है। 


बड़ी ही तीव्र गति से शशांक का मन बेकाबू रथ सा 38238 की पथ पर 
दौड़ा जा रहा था, चल रहें थें स्मृतियों के अंधड़ कि हठात, कमरे की घड़ी ने जोर से 
घंटा बजाया। शशांक की तन्द्रा भंग हुई। बेलगाम बीते पलों के रथ पर सवार मन को कस 
कर लगाम कसा. जो बीत गयी सो बात गयी। 
एक बज गएँ, कौशल भी स्कूल से आता होगा। चैम्बर से बाहर निकला तो देखा पूरा 
दफ्तर अपने काम में व्यस्त है। 


"क्यूँ आज लंच नहीं करनी है आप लोगो को, भई मुझे तो जोरो की भूख लग गयी है?" 


मुस्कुराने की असफल कोशिश करते हुए उसने कहा। आश्चर्य से उसने देखा कि सभी ने उसे 
मुस्कुरा के प्रति उत्तर दिया। घर पहुँच उसने देखा कि खानसामा खाना बना इन्तजार कर 
रहा था। 

"खाना लगाऊँ साहब, कौशल बाबा कपडे बदल रहें हैं ?", 

उसने पुछा. 


"अरे वाह ! आज तो सारे डिश मेरे पसंद के हैं", 

खाने के टेबल पर शशांक ने चहकते हुए कहा। 

"पापा आप भूल गएँ हैं, आज आपका जन्मदिन है, “हैप्पी बर्थ डे पापा", 
गले में हाथ डालता कौशल ने कहा। 


"तो कैसा रहा आज का दिन, नए स्कूल में मन तो लग रहा?", 
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शशांक ने पुछा. अंदर से उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं पिछली जिन्दगी का कोई जिन्न 
यहाँ उसे न मिल गया हो। पर उसने देखा एक नयी चमक कौशल के आँखों में। 


"पापा, मैथ्स के टीचर बहुत अच्छे हैं। साईस और इंग्लिश वाली मैडम भी बहुत अच्छा 
बतातीं हैं। बहुत सारे दोस्त बन गएँ हैं और सब के सब बेहद मेहनती और तेज हैं। मुझे 
बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं इन सब के बीच टिक पाऊं......" 


कौशल बोल रहा था और एक नयी उर्जा से उसकी व्यक्तित्व उर्जावान हो रहा था। शशांक 
ने गौर किया कि कौशल का हकलाना अब काफी कम हो गया है। वक़्त हर घाव का मरहम 
है। अरुणा की एक बेवकूफी ने पूरे परिवार की सुख-शांति को ग्रस लिया था जैसे ग्रहण के 
वक्त चाँद को सूरज ग्रस लेता है राहू बन। 


शाम को कौशल ने खानसामे और ड्राईवर की मदद से एक छोटी सी सरप्राइज बर्थ डे 
पार्टी का आयोजन किया था। उसके नए दोस्त तो आयें ही थें साथ साथ उसने शशांक के 
दफ्तर के कुछ सहकर्मियों को भी बुला लिया था। बंसल भी आया हुआ था, ऐसा लग रहा 
था कौशल को उसने भी सहयोग किया था इस आयोजन में। बंसल को उसने फिर चोर 
निगाहों से देखा, क्या इसने किसी को कुछ नहीं बताया होगा। अब जो हो सो हो, 
कौशल को खुश देखना ही उराके सिए सुकूनदायक थी। 


कब तक अतीत से भागता रहेगा, अब कुछ वर्ष टिक कर इस जगह रहेगा और तबादले 
cE की पढाई के लिए अब ठीक ना होंगे। वर्षों बाद घर में रौनक और चहल पहल हुई 
प्री। 


"पापा आप खुश हैं न? हमेशा दूसरों के घर बर्थ डे पार्टी में जाता था, सोचा आज अपने घर 
कुछ किया जाये", 
कहते हुए कौशल ने एक नयी डायरी और कलम शशांक के हाथ में देते हुए कहा, 


"आपके जन्मदिन का गिफ्ट, आप फिर से लिखना शुरू कीजिये पापा, मेरे लिए" 


उस दिन देर रात तक शशांक आकाश की तरफ देखता रहा, आसमान में काले 
बादलों का बसेरा था। मानों सुख रुपी चाँद को दुःख रुपी बादल बाहर आने ही नहीं देना 
चाहते हो। थोड़ी देर के बाद चाँद बादलों संग ऑख मिचौली खेलने लगा, ठीक उसकी मन 
की तरह। बादल तत्परता से चाँद को उड़ते हुए ढक लेते थे, ज्यूँ अँधेरे के साम्राज्य को बनाये 
रखना ही उनका मकसद हो। अचानक चाँद बदलियों को चीर, उन्हें परे हटाता बाहर आ 
गया और रजनीचर की चमक से घोर रात्रि में उजियारी छा गया। शशांक देर तक आगत 
सुख रुपी चांदनी में नहाता रहा। कहीं पड़ोस से आती रात रानी की मदमस्त सी खुशबु से 
उसका मन तरंगित होने लगा, उसका कावि ह्दय जागृत होने लगा, उसने डायरी 
और पहले पन्ने पर लिखा, 
" जिन्दगी, जिन्दगी मेरे घर आना ...फिर से" 
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कहानी 3 


आशा साहनी के बहाने 


ट्रिंग टिंग ट्रिंग......... 

इतनी रात गए किस ने की होगी फोन?”, हेमा ने आँखें मलते हुए साइड टेबल से चश्मा 
उठाया. नाम देख चौंक गयी. इतने बरस के बाद 
घड़ी भोर के चार बजा रही थी, फोन के दूसरे सिरे पर मौजूद मनहूस चुप्पी उसके नस नस 
को सिहराने लगी. हेमा अब भी फोन लिए हुए बस a लगाने की कोशिश कर रही 
थी कि आखिर ऐसी गलती उनसे Fe कैसे. रिश्तों का जो अथाह बर्फीला समंदर फोन के 
दूसरे सिरे पर था, उस ग्लेशियर की पिघलने की आशा बिलकुल नगण्य थी. शायद सूरज 
कभी पश्चिम से उदय इभा हो, हो, पर उन की हेठी उन की अकड़ उन की सोच ना कभी 
परिवर्तित हुई है ना शील होने की गुंजाईश शेष है. पर फोन तो आया और उन्हीं 
का आया... 
हेमा ने उठ कर खिड़की से परदा सरकाया पर खिसक गए यादों पर पड़ें पर्दै. दोनों ही 
ह >> हुआ घने अँधेरे से. इस अंधियारे में हाथ बढ़ा रिश्तों के उलझे सिरे को 

लझा 

साल दो साल नहीं कोई बीस-बाईस वर्ष बीत गए होंगे. जब आखिरी बार वह “मम्मी 
से मिली थी. कैसे भूल सकती है, उस मुलाकात को. उस आखिरी मुलाकात के भी चार साल 
पहले ही उसे घर निकाला दे दिया गया था. हेमा को बेटी हुई थी see मम्मी के 
ही पास. हेमा तब पढाई कर ही रही थी और उसके पति की पोस्टिंग के 
अन्दुरुनी भाग में थी. जहाँ न वह अपनी शिक्षा पूरी कर सकती थी और न ही बेटी को वहां 

जन्म दे सकती थी क्यूँ कि स्वास्थ्य सुविधाएँ वहां नाम मात्र को थीं. हेमा को महसूस हो 
रहा था कि मम्मी नहीं चाहती कि अब वह और रहे मायके 

शादी भी तो तुमने ही की मेरी जल्दी, बिना मेरी पढाई ख़तम हुए और वो भी ऐसी जगह 
कि मुझे यहीं रहना ही होगा. किसी तरह अधूरी पढाई पूरी कर लूँ. तब तक बेटी भी माँ की 
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क्षत्रछाया में पल जाएगी”, 
पी ऐसा हेमा सोचती 
पर जाने क्यूँ उसकी सगी माँ ही उसकी दुश्मन बन बैठी थी. सास होती तो शायद कुछ ताने 
देती पर यहाँ बिन सास की ससुराल थी और मम्मी ही ललिता पवार वाली भूमिका में 
हेमा अनसुनी कर अपनी पढ़ाई पूरी करने की जद्दोजहद में लगी रहती. परन्तु मम्मी को 
लगता रहता कि जब शादी कर दिया है तो अपने घर जा कर रहे. हेमा ने एक दिन 
घिघयाते हुए कहा भी 
मम्मी मैंने इसी से इतनी जल्दी शादी से भी मना किया था तुम मेरी बात तब भी 
नहीं मानी थीं ६4५ 83 कर लेने दो, फिर मुझे जाने कहो उस अन्दुरुनी जगह पर 
इतनी जल्दी बच्चे पैदा करने की क्या जरुरत थी?”, मम्मी ने तंज कसते हुए कहा था 
अब गलती हो गयी, तुम मदद कर दो उसे पालने में तो शायद मैं कुछ वर्ष और पढ़ लूँ 
हेमा ने मम्मी के पैर पकड़ लिए थे 
हेमंत अगले वर्ष बारहवीं की परीक्षा देगा. मैं नहीं चाहती कि तुम माँ-बेटी मिल कर मेरे 
बेटे के भविष्य को चौपट करो. तुमलोगो के चलते यूं ही उसकी ग्यारहवीं का परिणाम 
बिगड़ चुका है. बेहतर होगा कि घर खाली करो और अपने घर जाओ. हो गयी तुम्हारी 
पढाई-लिखाई 
मम्मी ने बेहद रूखे स्वर में दरवाजे की तरफ इंगित करते हुए कहा 
अब तो कुछ बचा ही नहीं कहने-सुनने को. अपने-पराये की परिधि सुनिश्चित कर दी गयी 
थी. अवाक रह गयी थी हेमा, हतप्रभ सी जीवन की इस सच्चाई से रूबरू हो रही थी कि वह 
कितनी बड़ी बोझ थी. जिस बात को बचपन से अबोले शब्दों के द्वारा महसूस करती आई 
थी आज, पूरी नग्नता से पूरी भीषणता के साथ अपने विकराल स्वरुप में उजागर हो गयी 
थी. a भाव, कोई माँ कैसे कर सकती है. हेमा के अफसर पिता इन सभी घरेलू बातों 
से अनभिज्ञ दफ्त्तर में व्यस्त रहतें थें. मम्मी अपनी सभी कुटिल चालों को हेमा पर 
आजमाती रहतीं. उसे याद आ रहा था मम्मी की वो बातें जब उसके पति शादी से पहले 
पहली बार उसे देखने आयें थें. मम्मी उन्हें कह रही 
मेरी तो एक ही बेटी है. मैं इसे बिलकुल दुखी नहीं देख सकती. पलकों से चुन लुंगी इसकी 
राह की मुश्किलों की 
हेमा को ताली बजाने का दिल कर गया था, मम्मी के इस शुद्ध हिंदी डायलाग प्रवचन 
पर. अचानक याद आ गया आज उसके द्वारा इंगित कर बाहर का रास्ता दिखलाना और 
टप से चू गए मोती नयन से. तभी गोद की बेटी रोने लगी और उसे अपने कलेजे से चिपका 
हेमा भी बिलख पड़ी. कुछ और याद आ गया जो मम्मी कहा करती थी. रिश्तें की बुआ की 
शादी में जो मम्मी ने कहा था और हेमा उसे सच मान कितने सपने संजो लिए थे. 
“लड़कियों को खूब पढ़ा देनी चाहिए. कम से कम इतना कमा सके कि अपने पति के समक्ष 
उसे हाथ न पसारना पड़े. मैं तो इस लायक न बन सकी पर मैं हेमा को अवश्य इतना 
पढ़ाउंगी कि वह अपने पैरों पर उहा सके. आर्थिक आत्म निर्भरता बहुत बड़ी चीज है 
बुआ ने कम पढ़ाई की थी और शादी कम उम्र में ही हो रही थी. ये मम्मी का एक 
चारित्रिक रूप था, जो अब उसे समझ आ रहा था. हेमा ने थोथे बातों को उड़ाते हुए सार 
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ग्रहण कर सिर्फ पढ़ाई करने को मकसद बना लिया था. पर मम्मी तो शायद उसके पंखों को 
मजबूत करने की कभी सोची ही नहीं थी. बेकार हेमा डॉक्टर बनने के ख्वाब पालती रही. 
हेमा को मम्मी के इस दोहरे चरित्र का पर्दाफाश उसी दिन हुआ जब सुबह उसे घर खाली 
करने का फरमान सुना शाम को पापा के समक्ष ठुनकती हुई आवाज में कहते सुना, 
“हेमा को अब मन नहीं लगता है हमारे यहाँ. सुधीर के पास जाने की जिह कर रही है. 
आखिर अब अपना घर-द्वार हो गया है, क्यूँ कर इसे यहाँ मन लगेगा...” 
मम्मी बोल रही थी और हेमा का दिल चाक-चाक हुआ जा रहा था. बचपन से एक दब्बू 

व्यक्तित्व की स्वामिनी हेमा, बोल भी नहीं पाई पापा को कुछ. जाने सुधीर उसे अपने संग 
ले भी जायेंगे कि नहीं. अभी तक उसने कहा नहीं था कि शायद मम्मी का मन पलट जाये. 
मम्मी बिसात बिछा चाल पर चाल चल रही थी. हर आने जाने वाले से वह सुबह से यही 
ह हरा चुकी थी कि हेमा को अब यहाँ मन नहीं लग रहा और वह अपने घर जाना 
चाहती है. हेमा ने उस दिन कुछ नहीं खाया था, सारा दिन रोती रही थी. बेटी को भी 
मम्मी ने गोद में उठाना छोड़ दिया दिया था. 

दूसरे दिन, दिन चढ़े जब भूख से [ण लबुलाने लगी तो रसोई की तरफ जाने लगी, 
मम्मी उधर ही मिल गयीं. हेमा की सूजी पलकों को नजर अंदाज करती हुई उससे दो टूक 
पूछा, 


“सुध्षीर को बता दिया न कि तुम जाना चाहती हो और वह आ कर तुम्हें ले जाये?” 


“मम्मी, कैसे बोलूं? उन्हें लगेगा कि मैं अपने घर ही नहीं रहना चाहती हूँ ks फिर वो भी तो 
चाहतें हैं कि मैं अपनी पढाई पूरी कर लूँ”, हेमा ने हकलाते हुए आशा भरे लहजे में कहा. 


“वो सब मुझे नहीं पता. तुमको अब जाना तो होगा ही. हेमंत अगले वर्ष प्रतियोगी 
परीक्षाएं देगा और मैं नहीं चाहती कि तुम और तुम्हारी बेटी उसे डिस्टर्ब करें यहाँ रह कर. 
शादी हो गयी तुम्हारी, अब जान छोड़ो.....” 

मम्मी दो दिनों से वैसे भी बेटी को पकड़ नहीं रही थी तो वह कॉलेज नहीं जा पा रही 
थी. हेमा अब इस फरमान के बाद असहाय सी वही बैठ गयी. अब कोई चारा नहीं बचा था 
ह को सारी बातें बताये बिना. 
“देखो बेटी को हमने जन्म दिया है तो हमारी प्राथमिकता वही है. मम्मी को अपशब्द नहीं 
कहना. हेमंत का रिजल्ट अच्छा होता तो ये इल्जाम हम पर नहीं आता. मैं आज ही 
निकलने की कोशिश करता हूँ. तुम हमेशा के लिए आने के लिए तैयार हो जाओ”, 

सुधीर उसकी मन:स्थिति भांप उसे समझा रहें थें और हेमा रोती रही....वह फोन पर 

बातें कर रही थी और मम्मी चौखट पर खड़ी उसकी बातें सुन रही थी. मम्मी के विद्रप 
चेहरे पर राहत की उगती लकीरों को देख हेमा का सर्वांग सुलग उठा था. 


“दीदी, मम्मी बता रही कि तुम जा रही हो? जीजाजी लेने आ रहें हैं. मत जाओ दीदी मैं 
आ टकी के बिना कैसे रहूंगा? तुम वहां जंगल में कैसे पढ़ोगी?”, 
शछल हेमंत बोलता जा रहा था, पूछता जा रहा था... 
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“हेमंत! आज शाम से ही तुम आईआईटी कोचिंग के लिए जाना शुरू कर दो. मैंने दो और 
स्यूटरों से भी बात कर ली है. तुम उनसे भी अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने में मदद ले सकते 
ह के जाते तुम इस कमरे में शिफ्ट हो जाना....”, मम्मी बेटे की फ्यूचर प्लानिंग करने 
लग 

एक और कड़वा अद्ध्याय खुल गया, जब मम्मी ने कहा था 

या तो तुम्हारे कोचिंग पर पैसा खर्च करूुँगी या शादी पर. चूँकि शादी ज्यादा जरुरी है. सो 
खुद ही पढ़ो और अपने प्रॉब्लम सोल्व करो. वैसे भी प्रतियोगी परीक्षा वाली समझ और 


बुद्धि तुम में नहीं है” 
यदि विमाता होती तो ये बातें शय भी होतीं. पर एक सगी माँ की ऐसी बातें हेमा के 

मन में शक पैदा करने लगी थी कि कहीं वह गोद ली हुई बेटी तो नहीं. उसने सुना था कि 
माता कभी कुमाता नहीं होती है, फिर ये जो उसकी मम्मी है, यह कौन सी श्रेणी की माँ है 
बेटी की पढ़ाई छुड़ा बेटे को पढ़ाना चाहती है. क्या इतने बड़े से इस घर के लिए वह इतनी 
बेगानी हो गयी कि समा ही नहीं सके. 

क्या कभी माँ ने उसे सच में प्यार किया होगा? 

क्या हमारे पढ़े-लिखे घर में भी वही पुरानी मानसिकता पैठ किये हुए है कि बेटी पराई 
और बेटा अपना है? 

हेमा सोचती जा रही थी ... 
अब तक मम्मी से घिघयाते रहने वाली हेमा के मन में पहली बार एक घृणा भाव ने 
प्रस्फुटन किया. अब तो उसे बचपन की बहुत सी बातें साफ़ दिखने लगीं थीं. कभी इस चश्मे 
से उसने देखा ही नहीं था सोचा भी नहीं था. मम्मी की दोरंगी-तिरंगी बातों में से अपने 
लिए हमेशा सकारात्मक पक्ष को मान वह आज तक जीती रही थी उस घर में 
उसे याद आ गएँ वे अनगिनत पल... 
बिस्तर पर लेट कर मम्मी का हमेशा हेमंत को गोद में भर कर लेना और हेमा को अपनी 
चोटी पकड़ा देना. हेमा को हमेशा मम्मी की पीठ ही मिलती चिपटने को, लिपटने को. 
जाने दो बाहों के बीच जब मम्मी हेमंत को भरती होंगी तो कैसा महसूस होता होगा. 

Rs क्यूँ नहीं पूरा करना चाहती? क्यूँ हड़बड़ी हो रही जाने की, टीसी तो कम से 

कम हु 


पा जा रहें थें. हेमा चुप हो अपना और बेटी के सामानों को समेटती जा रही 
भी नहीं ठहरना था. वाकई अब उसे यहाँ से जाने की हड़बड़ी हो रही थी 


“नहीं रहना अब इन बेगानों की बस्ती में” 


काश कि हेमंत का आईआईटी में हो जाए, काश कि वह बहुत अच्छी नौकरी पाए, पर 
काश कि उसकी पढ़ाई-लिखाई और ऊँचे पद का तुम सुख नहीं लेने पाओ ....”, 
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चलते वक्त मम्मी के पैर छूते वक़्त बस यही आह! उसके दिल से निकली थी. 
फिर बिलकुल काट लिया हेमा ने मम्मी पापा और हेमंत से. उनलोगों ने भी कोई खास 
दिलचस्पी नहीं दिखाई जुड़े रहने में. “मैं ठीक तुम ठीक” टाइप बेहद औपचारिक बातों में 
सिमट कर रह गए उनके रिश्ते. शायद सैकड़ों जागी रातों ने भी हेमा को भरोसा नहीं 
दिला पाईँ थीं कि उसकी पढ़ाई बस बिना किसी मुकाम के ख़तम हो गयी है. हर आंसू के 
साथ मम्मी के लिए एक बद्दुआ निकलती ही रही. सब भूल झोंक दिया 200 
आ गृहस्थी में. लाखों लड़कियों की शायद यही नियति होती है, सोच तसल्ली देती खुद 


इस बीच पापा के गुजर जाने की खबर आई. दौड़ी दौड़ी पहुंची हेमा. रोती हुई मम्मी को 
देख सारे गिले-शिकवे Fl बैठी और गले लग बस रोती रही. पन्द्रह दिनों के बाद उसे 
ठ कि कैसे छोड़ कर जाए मम्मी को अकेली. पर रस्सी सिर्फ जली थी 

ठन बाकी ° 


“हेमंत फाइनल इयर में है, कैंपस प्लेसमेंट हो ही चुका है. कुछ ही महीनों के बाद वह 
वाशिंगटन में अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने जायेगा महूत हुछ अभी होना है इसमें मैं 
तुम्हारे यहाँ कैसे जा कर रहूँ? जिनके बेटे होतें हैँ वो अना तरह बेटी के घर जा कर 
क्यूँ रहेँ? फिर मैं तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पी सकती हूँ. तुम अपनी सोचो मेरी 
चिंता छोड़ो, मेरा बेटा है सब देखने सोचने के लिए 
मम्मी की अहंकारी बातों का कोई अंत नहीं था 

साल दर साल गुजरते रहें........ 

हेमंत वाशिंगटन चला गया. कुछ महीनों के बाद मम्मी भी चली गयी वही. वही हेमंत 
ने किसी एनआरआई लड़की से विवाह किया. उसे खबर मिलती रहती. जब-जब बेटा की 
उपलब्द्धियों का ढिंढोरा पीटना होता मम्मी हेमा को फोन कर देर तक सुनाती रहती. उन्हें 
सुनाना ही पसंद रहा हमेशा, सुनना उनकी फितरत में नहीं था. फिर धीरे धीरे रिकॉर्ड 
बदलने लगा. अब कारगुजारियों की लम्बी फेहरिस्त थी उनके पास. वही वो दिन 
थे जब मम्मी ने बमात सबसे ज्यादा बातें की होंगी. वहां सात समन्दर पार हेमंत के घर में 
तलवारें म्यान छोड़ चुकी थीं. लड़ाई वर्चस्व की थी. पत्री को छोड़ना यानी एनआरआई की 
स्टेटस त्यागना, अब इतना भी श्रवण कुमार नहीं था हेमंत. मम्मी को देश लौटना पड़ा. 


घर के कोने कोने में वर्षों पहले जमे हेमा के आंसू, मम्मी की आंसूओं से जागृत को अंगार 
बन उन्हें लपलपाने और डराने लगी. जाने मम्मी को भान हुआ कि नहीं कि आशीर्वाद से 
कम ताकत नहीं रखती है बद्दुआएं भी. यही वो दिन थे जब मम्मी के फोन आने बंद हो 
चुके थें. दरअसल हेमा चार साल के बाद जान पाई कि मम्मी हमेशा के लिए लौट आई है 
हेमंत का ही फोन आया था 


दीदी मुंबई आया हुआ हूँ मम्मी से मिलने. उन्हें अब हमारे साथ रहने मुश्किल होती है सो 
मैं ही साल में एक बार आ जाता हूँ. तुमसे मिलने बहुत मन हो रहा. अगली बार आऊंगा 
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तुम्हारे पास”. 
साल में एक बार हेमंत का कुछ ऐसा ही फोन आ जाता था. 


“अच्छा मम्मी अकेली कैसे रहती हैं? उनके मोबाइल में प्लीज सबसे ऊपर मेरा नंबर सेव 
कर दो. हेमंत, पड़ोस में क्या आशा आंटी अभी भी रहती हैं? उनका नंबर भी मुझे देना और 
उन्हें मेरा. ताकि कभी जरुरत पड़ें तो वो मुझसे संपर्क कर सकें.....” 

हेमा की नसीहतों और सुझावों का अंत ही नहीं था जब पिछली बार हेमंत ने फोन किया 
था, दो वर्ष पहले. 


“मम्मी बिलकुल ठीक हैं, मेरे साथ अमेरिका जाने से अब भी इनकार ही कर रहीं हैं. वहां 
हाथ बांधे खड़े नौकर बांदी जो नहीं मिलते हैं उन्हें. मुझे और रोमी को इतना वक़्त नहीं कि 
दिन भर इनकी सेवा करूँ या इनकी बातों को सुनूँ. दोनों बच्चों से भी मम्मी को प्रॉब्लम ही 
है. इनकी नसीहतों और अपेक्षाओं की कोई सीमा नहीं है. हर वक्त एहसान जताते रहती हैं 
कि मैंने तुम्हें ये किया मैंने तुम्हें वो किया...”, 


हेमंत बोल रहा था और हेमा को अफ़सोस हो रहा था कि क्यूँ कभी उसने मम्मी को 

हक थी, कि तुम मेरी पढ़ाई रोक बेटे को पढ़ा रही हो, कभी उससे सुख नहीं 
पाओगी. 

हेमा मम्मी को फोन करती तो वह फोन उठाती ही नहीं. ज्यादातर फोन की घंटी बजती 
रहती लम्बी लम्बी. कभी कभार फोन एक दो रिंग के बाद ही काट दी जाती तो हेमा समझ 
लेती कि मम्मी ठीक है और उनकी अकड़ पर पकड़ बरक़रार है. मान अभिमान की दीवार 
अगर हद से ऊँची हो जाती है तो मिलने के सारे रास्तें बंद हो जाते हैं. हेमा समझ रही थी 
कि मम्मी उससे ये स्वीकार नहीं करना चाहती है कि हेमंत ने उन्हें यूं तन्हा कर दिया है, 
रा बेटे ने जिसके गुमान पर वह दुनिया के हर रिश्तों को तुच्छ समझती रही थी, ख़ास कर 
उसे. 


पड़ोस की आशा आंटी से कभी कभार बातें हो जातीं और उनसे ही पता चलता कि मम्मी 
ठीक हैं, आज या कल ही उनसे हुई मुलाकात का आंटी जिक्र करतीं. आशा आंटी अलबत्ता 
अपना रोना अवश्य रोती कि बेटे के विदेश जाने और अंकल के गुजर जाने के बाद 
अकेलापन उन्हें जीने हैं दे रहा. 


“हेमा तुझे एक खबर देनी है, मैं अब हमेशा के लिए बेटे के पास सिडनी जा रही हूँ. सो 
शायद अब ये नंबर काम न करें. तुम्हारी मम्मी ठीक हैं, हेमंत आने वाला है. शायद वे भी 
उसी के पास हमेशा के लिए चली जाएँ” 


आशा आंटी के इस फोन के बाद हेमा एक तरह से निश्चिन्त हो गयी कि चलो अच्छा है 
मम्मी अब अकेली नहीं रह रहीं. मम्मी का अतिरेक पुत्र प्रेम आखिरकार रंग लाया ही... 


इस बीच न कभी हेमंत का फोन आया और न किसी और का जो हेमा को उस 
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आ का समाचार दे जहाँ उसके मायके के लोग रहते हैं. संचार के अति उत्तम और दिनों 

विकसित होते जा रहे यंत्रों में भी शायद उस तकनीक का अभाव है जो टूटे रिश्तों को 

जोड़ दे। परन्तु आज इस गहराती रात्रि के अंतिम प्रहर में मोबाइल के स्क्रीन पर मम्मी का 

नाम चमकना... 

६833, फोन करूँ या ना करूं सोचते रात फिसलती जा रही थी, कि बस पौ फटने के पूर्व 
फोन बज उठी 

हेमा-हेमा, मुझे यहाँ से ले चलो.....” 

मम्मी की बेहद क्षीण और कमजोर स्वर ने हेमा को द्रवित कर दिया। 


हां, माँ मैं आती हूँ तुमको लेने. पर हुआ क्या? हेमंत कहाँ है? तुम हो कहाँ?”, हेमा ने 
घबराते हुए सवालों पर सवाल चढ़ा दिया। 


कल रात आशा का बेटा डेढ़ वर्षों के बाद लौटा तो फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। 
अंदर आशा की कंकाल पड़ी थी बिस्तर पर। मुझे नहीं मरना ऐसे अकेलेपन की मौत. मुझे 
नहीं मरना...”, 
मम्मी बोले जा रही थी। 
कुछ ही देर में हेमा सुधीर के साथ मम्मी को लेने मुंबई जा रही थी, हमेशा के लिए अपने 
साथ रखने. उधर टीवी चैनलों पर “आशा साहनी” की मौत की खबर देश में सनसनी 
फैलाये जा रही थी। 





कहानी 4 


रक्षाबंधन 


पिछले तीन-चार या शायद उस से भी अधिक महीनों से भैया ने मुझे फोन नहीं 
किया था। गाहे बगाहे मैं जब फोन करती, भैया से बातें हो नहीं पाती। भाभी अलबत्ता 
उनकी व्यस्तता का रोना रोती रहतीं। रक्षाबंधन आ रहा था, मुझे बार बार अपनी बचपन 
वाली 'राखी' याद आ रही थी। कितना बड़ा त्यौहार होता था तब ये। रक्षा बंधन के लिए 
मम्मी हमदोनों भाई-बहन के लिए नए कपडे खरीदती। बाज़ार में शून घूम भैया की कलाई 
के लिए सबसे स्पेशल राखी खरीदना। सुनहरी किरणों से सजी, वो मोटे से स्पंज नुमा फूल 
पर 'मेरे भैया' लिखा होना। समय के साथ राखी के स्वरुप और डिज़ाइन में आज बहुत फर्क 
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आ गया है। अब तो पहले अधिक सुंदर और डिज़ाइनर राखियाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं। पर 

दिल उस पल के लिए तडपता है जब भाई को सामने बिठा मैं र राखी बांधती थी। 

तिलक लगाती, आरती उतराती और मिठाई खिलाती। मम्मी पूरे साल हम दोनों भाई- 

बहन को एक सा जेब खर्च देती थी, जिसे हम खर्च ना कर गुल्लक में डाल देतें। पर रक्षा 

त र मेरे गुल्लक में भैया से अधिक पैसे हो जातें। भैया कभी कभी खीजता हुआ 
लता भी था, 


"सिर्फ मैं ही क्यूँ पैसे दूँ, ये भी दे मुझे। पांच रूपये की राखी बांधती है और सौ ले लेती है." 
माँ हमें त्यौहार की कहानी बताती और भैया को राखी का महत्व। बहन-भाई के रिश्तें 
समझाती और भैया को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति आगाह करती। माँ कहानी सुनाती 
रहती और मैं भैया के हाथ से नोट छीन झट अपने गुल्लक के सुपुर्द कर आती। फिर भैया 
मेरे पीछे दौड़ता और मैं जीभ चिढ़ाती भागने लगती। 
यादों का एल्बम बिना छुए पलट चुका था, बचपन के पन्ने फडफडाते हुए यादों की ढेर 
सारी खट्टी-मीठी गोलियां बिखेर चुका था। हर फ्रेम में मैं और भैया। नन्हे भैया के गोद में 
मैं, से साथ खेलती तस्वीरों के साथ भैया के सीने से लग रोती बिलखती दुल्हन बनी मैं। 
ऐसा महसूस हुआ कि हाथ बढ़ा इन पलों को वापस खींच लूँ। अब जो पल वापस आयेंगे तो 
मैं भैया के हाथ से पैसे नहीं खिंचूँगी, बल्कि उनसे ले वापस उनके पॉकेट में ही धर दूंगी। 
माँ के साँझा आँगन से निकल अब हमदोनों की ही अपनी अपनी दुनिया है, अपनी 
अपनी घर-गृहस्थी और काम। पर उससे हमारा रिश्ता तो नहीं बदल जाता। काम तो मैं भी 
करती ह भैया ने मानों व्यस्तता की ढाल बना ली है। जिसकी आड़ में वह रिश्तों के 
बंधनों से पनाह चाहतें हो जैसे। शायद मेरी सोच गलत होगी, भैया की होगी कोई 
विवशता पर... पर ....क्या साल में एक दिन भैया मुझे तवज्जो नहीं दे सकतें। क्या माँ की 
सिखाई बातें अब उन्हें याद नहीं आती होंगी? 
सही सब सोचते सोचते मैने निर्णय लिया कि इस वर्ष मैं भैया को राखी नहीं भेजूंगी। 
पिछले वर्ष तो भैया ने पावती की खबर तक नहीं दिया था। राखी के दिन हार कर दोपहर 
में मैंने फोन किया तो भैया बोले, 
"अभी रख मैं एक जरूरी मीटिंग में बैठा हुआ हूं" 
"भैया राखी...? ", उस जल्दी में भी मैंने पूछ ही लिया. 
" वो सब शाम को अब, तू रख मैं फोन करता हूँ"। 


शाम को भैया का फोन ना आना था ना आई, मैं सोचती रह गयी कि मेरी राखी 
उन्होंने बाँधी भी होगी कि नहीं। अब बड़े सीनियर अफसर हैं क्या पता शर्म आती होगी। 
पर मैंने तो अपने दफ्त्तर में सभी बड़े-छोटे पुरुष कर्मियों को पतली रेशम की तार वाली 
राखियाँ बांधे हुए देखा था। 
FE हो, मुझे इस वर्ष राखी खरीदनी भी नहीं थी किसी को भेजनी भी नहीं थी, यही मेरा 
य रहा। 
रक्षाबंधन वाले दिन अलबत्ता पूबह उठ, नहा-धो पूजा करने बैठी तो भैया की फिर बहुत 
याद आ गयी। मुझे लगने लगा कि क्यूँ नहीं मैंने राखी भेजा। जाने भैया किन परेशानियों से 
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दो चार हो रहें होंगे, कम से कम मेरे रक्षा सूत्र उनकी रक्षा तो करतें। मेरी रुलाई छूट गयी, 
आंसू पोंछ मैंने भैया की लम्बी उम्र के लिए दुआएं मांगी और साथ ही साथ माफ़ी भी। 

उस दिन मेरे दफ्तर की छुट्टी थी, सो पति को भेजने के बाद मैं अनमनी सी इधर उधर 
हो रही थी घर में। जाने क्यूँ एक अनजाना सा इन्तजार बना हुआ था, कि तभी कॉल बेल 
बजी देखा कूरियर वाला था, भेजने वाले का नाम देखा तो भैया का था। मेरा दिल 
बल्लियों उछल पड़ा, खोला तो एक बेहद खूबसूरत सी ड्रेस थी बिलकुल वैसी ही जो मैंने 
पिछले दिनों मॉल में देखा था और काफी उलट-पलट कर नहीं लिया था। इस बीच ये भी 
घर जल्दी आ गएँ थे पर मैं तो ड्रेस में ही खोयी हुई थी। भैया को फोन लगाती हूँ, अभी 
सोचा ही था कि भैया का फोन आ गया। 


"अरे छुटकी कैसी हा ति भेजा राखी मुझे बस अभी अभी ही मिला। देख मैंने बाँध 
कर (५4 पर भी भेजा है। अब इतनी मिठाई भेजने की क्या जरूरत थी? पर 
सारे मेरे पसंद के हैं। खुश रह बहना, चल, फोन रख, अभी मुझे एक मीटिंग में जाना है 


मैं आश्चर्य से हकलाते ही रह गयी, बोल ही नहीं पायी कि मैंने तो इस बार......, 
कि अचानक मेरी निगाह अपने पतिदेव की तरफ घूम गयी जो अब एक रहस्यमयी मुस्कान 
ओढ़े सोफे पर बैठे सुबह की बासी अखबार को पढने का उपक्रम कर रहें थें। 


" तुम इतने वर्षो से मेरी दोनों बहनों को मेरे नाम से राखी की सौगातें भेज सकती हो तो मैं 
तुम्हारी तरफ से अपने साले साहब को राखी नहीं भेज सकताए फिर तुम दोनों के बीच की 
ये नयी नयी उठ रही दीवार को भी ढहना जरूरी था। भाई भलें बोलें नहीं पर भावनाएं 
उनमें भी होती ही हैं, चलों अब जल्दी से नयी ड्रेस पहन के भी आओ, रक्षाबंधन के दिन तुम 
हमेशा नयी ड्रेस पहनती आई हो ना बचपन से" 


पति देव बोल रहें थें और मैं भावनाओं की ज्वर-भाटा में डूब उतरा रही थी. 





| कहानी 6 
बाजूबंद 


आज संभव घर जल्दी आ गया था, आ कर बड़ी ही बेचैनी से रम्या का इन्तजार कर 
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रहा था। एक मजबूत बरगद सरीखा संभव का दिल आज एक लता की तरह लचर और 
कमजोर हुआ जा रहा था. इतना बेबस और लाचार उसने खुद को कभी नहीं पाया था। 

काश कि रम्या जल्दी आती और वह उससे लिपट अपने हाल को बता डालता. उसने दो 
बार मैसेज भी किया 

"मिसिंग यू, जल्दी आओ" 


जवाब में रम्या ने कुछ उत ह ए आइकाँन को भेज दिया। संभव, परकटे पंछी की 
तरह घर में चक्कर काट रहा था। जाने रम्या की क्या प्रतिक्रिया होगी जब वह जानेगी कि 
उसको प्रोस्टेट कैंसर है और वह भी एडवांस स्टेज। बेचारी शायद झेल ना पाए उसके दुःख 
को, बार बार उसका मन गीला गीला होते जा रहा था। अपने से अधिक उसे रम्या की फिक्र 
होने लगी किस तरह उसे बताये कि उसे कम सदमा लगे। बेचारी इतनी कम उम्र की ही है। 
उसके जाने के बाद उसकी जिंदगानी कैसे कटेगी। इतना तो आज डॉक्टर की बात से समझ 
आही र था कि वह मौत की मुहानी पर खड़ा है। जीवन की ज्वालामुखी कभी भी फट 
सकती 
बार बार उसके सामने हंसती मुस्कुराती रम्या की तस्वीर बन रही थी बिगड़ 
रहनी थी. नौकरी भी नहीं करती है वह, उसके जाने आह बाद फूलों की तरह कोमलांगी उसकी 
रम्या कैसे जियेगी। इस यक्ष प्रश्न ने उसकी खुद की { को भुलाने को मजबूर कर 
दिया। उसे याद आने लगी वह रम्या, जिसे उसने दस साल पहले एक पार्टी में लाल शिफोन 
की साड़ी में बिना बांहों वाले ब्लाउज और उस पर कसी हुई सुंदर सी मयूर के आकार के 
sR द में देखा था। रम्या भी मानों उसे देख पहली बार में ही रीझ गयी थी। उम्र में उससे 
से भी कम रम्या के मोहपाश में उसने दुनिया के हर रिश्तें को तिलांजलि दे दिया था। 
पहले घर वालों से छिप कर मिलतें थें पर रम्या को लुका-छिपी पसंद नहीं थी। सो माया 
और कानून के हर बंधन को तोड़ उसने रम्या से नाता जोड़ लिया। 
रम्या के साथ जीवन सचमुच रमणीय रहा, संभव की जाती हुई जवानी को रम्या ने 
अपने आकर्षण से रोक लिया था। संभव की आँखें भर आयीं, क्या सचमुच उसे रम्या को 
छोड़ इस दुनिया से जाना होगा। रम्या के शौक भी तो महंगे थे। उसे सिर्फ महंगी चीजे ही 
पसंद आती थी। कभी कभी संभव उसके स्तर को सोच हैरान हो जाता कि एक क्लर्क की 
बेटी जो सात भाई-बहनों के साथ पली बढ़ी उसे इतनी समझ कहाँ से आ गयी। पर अगले 
ही पल वह उसकी पसंद को दाद देते हुए उसकी हर इच्छा पूरी कर देता. एक से एक महंगे 
परफ्यूम, जूते, कपडे, पर्स, घड़ियाँ और मोबाइल से रम्या की अलमारी भरी पड़ी थी 
उसकी रम्या जीवन से भरपूर हमेशा जीवंत रहती थी। उसकी संगत उसे हमेशा उसके जवां 
रहने का एहसास कराती रहती थी। शहर की हर बड़ी पार्टियों की शान होती है उसकी 
र । यह ह उसका सीना फूल उठा। रम्या भी तो उसके खुले विचारों की तारीफें करती 
नहीं थकती है। 
आप सबसे Be आपने मेरे पुरुष मित्रों को भी उतनी ही सहजता से स्वीकार किया है 
जैसे मेरी सहेलियों 
जब रम्या कहती तो संभव और बिंदास दिखने का प्रयत्न करता। प्रेम में बावरा संभव 
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को अभी अपनी बीमारी और इलाज़ से ज्यादा यही चिंता सता रही थी कि यदि वह मर 
गया तो उसकी कमसिन पल्ली कैसे जियेगी। संभव एक प्राइवेट कंपनी में ऊँची पोस्ट पर 
कार्यरत था और एक साल पहले ही रिटायर हुआ था। अच्छी खासी बैंक बैलेंस थी उसके 
पास. तभी कार की होर्न सुनाई दी, खिड़की से झाँका तो देखा कि रम्या एक कार से उतर 
रही है और कार में और लोग भी बैठे दिखाई दे रहें थें। पारी-पारी सबसे गले मिलते र 
रम्या अंदर आने लगी। झिलमिलाती, पारदर्शी नेवी स में रम्या गजब ढा रही थी। 
नशे के सुरूर से चढ़ीं आखें और लडखडाते क़दमों से घर में घुसती रम्या को संभव ने अपनी 
बाहों में भर लिया। अभी इसे अपनी बीमारी बताने से क्या फायदा सोच वह उसके बगल 
में लेट उसे देखता रहा रात भर। 

अगले दिन रम्या की आँखें खुली संभव की सिसकियों से। इस तरह उसे रोते देख रम्या 
चौंक गयी, उसका जी भर आया, उसे ढाढस देती हुई वह जल्दी से दो कप चाय ले आई। 
"क्या हुआ आप रों क्यूँ रहें हैं? मैंने इससे पहले आपको कभो रोते नहीं देखा." 


संभव ने अपनी बीमारी की बात उसे बता दिया, साथ ही ये भी बता दिया कि उसका कैंसर 
बड़े ही एडवांस्ड स्टेज में हैं सो वह शायद कुछ ही महीनो का मेहमान है। रम्या गुमसुम सी 
बहुत देर तक बैठी रही। उसी दिन संभव हॉस्पिटल में भरती हो गया ताकि उसका इलाज 
सही तरीके से हो सके। शाम को संभव ने जबरदस्ती रम्या को घर भेज दिया जो बहुत देर 
से केबिन के दरवाजे को पकड़ खड़ी जाने क्या सोचे जा रही थी। 
वह दिन और आज का दिन, पूरे आठ दिन हो गए थें और रम्या का कहीं अता-पता नहीं 
था। फोन स्विच ऑफ आ रहें थें, दर्द से संभव अकेला छटपटा रहा था और बेबसी से बेजार 
हो रम्या का इन्तजार। हाँ तकिये के नीचे उसे एक मयूर के आकार का बाजूबंद अवश्य 
मिला था। हाथ में लिए वह सोच ही रहा था कि ये यहाँ कैसे कि नर्स पेमेंट का तकाजा 
करने आ गयी थी, बमुश्किल काउंटर तक जा उसने डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहा परन्तु 
अकाउंट में पैसा नहीं है बता कार्ड डिक्लाइन हो गया। अब संभव का माथा ठनका; किसी 
तरह टैक्सी कर वह घर तक पहुंचा तो देखा घर पर ताला लटका हुआ है। वह अपने बैंक भी 
गया जहाँ उसे पता चला कि तीन चार दिनों के भीतर रम्या ने संयुक्त खाते से सारे पैसे एक 
दूसरे अकाउंट में ट्रान्सफर करा लिया है। उसने किसी तरह मोबाइल में नंबर खोज रम्या के 
एक दोस्त को फोन किया तो पता चला कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सिंगापुर चली 
गयी है। उसके दोस्त ने पूछा, 
"आप कौन बोल रहें हैं? 
संभव ने कहा," मैं रम्या का पति", 

तो उसने चौंकते हुए कहा, 
"अभी उसकी शादी कहाँ हुई है, वह तो अपने चाचाजी के साथ रहती थी। जिन्होंने मरते 
वक्त अपनी सारी जायजाद उसके नाम कर दिया है। शादी तो अब वह करेगी सिंगापुर में" 

संभव के पाँव तले धरती खिसक गयी। सौ बातो की एक बात, रम्या उसका सब समेट जा 
चुकी थी। घर तो उसने रम्या के ही नाम से खरीदा था। जब उसने उसके साथ मंदिर में 
शादी किया था तो मुंह दिखाई के नाम पर गिफ्ट दिया था। टैक्सी वाले ने उसे वापस 
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हॉस्पिटल में छोड़ दिया, पॉकेट में बचे कुछ नोटों को बचाने की खातिर उसने कलाई से 
अपनी महंगी घडी खोल उसे दे दिया। वैसे भी घडी का वह क्या करता, वक्त तो घडी की 
सुझ्यों से भी तेज़ भाग रहीं थीं। जब जीवन में वक्त ही नहीं बचा तो घडी का क्या करता 
अब ...... 

वह तो पूरे पैसे चुकाए बिना हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं जा सकता था। पैसों के अभाव में 
उसका इलाज भी रूक गया था। किमो होनी थी पर, उसके लिए भी उसे पहले फीस भरनी 
थी। शारीरिक तकलीफों से अधिक उसे मानसिक आघात पहुंचा था। अब जब रम्या नहीं है 
तो उसको और दूसरे लोग जो इस दुनिया में हैं पर उसने 'रम्या' नाम के परदे तले सबको 
व कर रखा था, दृष्टिगत और स्मृति वश होने लगें; सबसे पहले उसे अपनी बेटी याद 
आई, 

"स्रेहिल". 

उसे याद नहीं आ रहा था कि वास्तव में अंतिम बार उसकी खेहिल से कब बात हुई थी। 

मिला तो वह उससे, उसकी शादी पर था, लगभग अढाई-तीन वर्ष पहलें। ख्रेहिल की शादी 
से कई सोयी हुई स्मृतियाँ सर उठाने लगी। जब कन्यादान की रस्म के वक़्त पंडित जी ने 
कहा कि पिता को बुलाया जाये तो स्रेहिल कह उठी, 
EB इस दुनिया में नहीं हैं, मेरी माँ इस रस्म को अकेले करेंगी। वही मेरी माँ-बाप 
संभव के कदम ठिठक गए थे ये सुन कर। 

"पंडित जी दान छोड़ कुछ भी रस्म करवा लें, मुझे ख्रेहिल की शादी करनी है दान नहीं", 
सलोनी ने कहा था, तो पंडित ठिठक गया था। 


एक मेहमान की ही तरह गया था वह खुद अपनी ही बेटी की शादी में, ख्रेहिल के ही 
आमन्त्रण पर। पर किसी ने भी उसका परिचय किसी से नहीं कराया था। अलबत्ता सलोनी 
को देख वह, चौंक गया था, जिस डरी सहमी पतली दुबली बीमार सी अनाकर्षक सलोनी 
को वह जानता था, वह भरे-पूरे व्यक्तित्व की एक आत्म विश्वासी महिला लगी। शादी के 
इन्तजाम और शानो-शौकत देख उसे महसूस स हुआ कि चलो सब उसके बगैर भी ठीक से ही 
जी रहें हैं। एक ग्रंथि एक ग्लानि भावना जो दिल के किसी तहखाने में कभी कभी 
कुलबुलाती थी वो दूर हो गयी। 
आज इस बीमारी-लाचारी और बेबस अवस्था में वह बेवफा धोखेबाज़ रम्या के खिलाफ 
कुछ करने में भी असमर्थ था। जिन्दगी के ज्वार-भाटे ने उसे इतनी जोर से हकीकत की 
चट्टानों पर पटका था कि उसके सारे हौसले पस्त हो गए थें। विश्वासघात का दुःख असीम 
था, कि अचानक खेहिल और सलोनी का चेहरा सामने आ गया। 
रम्या....सलोनी.....ख्रेहिल...सब चेहरें गड मड होने लगे आपस में ...... 
ट्रिन ट्रिन ..... सलोनी ने घडी देखा अभी तो सिडनी में रात के एक बजे 
होंगे, "इस वक्त स्रेहिल ने क्यूँ फोन किया? क्या उसे प्रसवपूर्व वेदना शुरू हो गयी? अभी 
तो एक महीना हैं प्रसव को", ये सोचते हुए चिंतातुर हो उसने फोन ऑन किया। 
"कैसा है बेटा मेरा, इतनी रात गए?" 
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सलोनी ने पूछा 
दूसरी तरफ से बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आई, सलोनी का जी घबराने लगा कि तभी 
ख्रेहिल ने बेहद धीमी सी आवाज में कहा 


माँ, पापा को कैंसर हो गया है", अब चुप्पी सुनने की बारी ख्रेहिल की थी. 


माँ, अभी मुंबई कैंसर हॉस्पिटल से किसी का फोन आया था. शायद पापा के फोन में मेरा 
नंबर 'डॉटर' कर सेव था. वो शायद हॉस्पिटल के बाहर अचेतावस्था में पड़े हुए थें और 
शायद मेरा नंबर वो अंतिम नंबर था जिसे उन्होंने रिंग किया था 
त्रेहिल अभी भी सन्नाटों की ही चीखें सुन रही थी रिसीवर पर। 


माँ, फोन करने वाला कोई स्वयंसेवी संस्था से था। बता रहा था कि कुछ दिनों तक उनका 
इलाज भी EE था वहाँ फिर slat नहीं करने के कारण कीमोथेरेपी और इलाज रूक 


गएँ हैं। वो उनका प्रोस्टेट कैंसर अंतिम अवस्था को ही है। फिलहाल 
वे लोग उनकी देखभाल कर रहें हैं पर उन्होंने घर वालों को बताना फर्ज समझा ताकि 
उनका इलाज चलता रहे"। 


ol माँ तुम सुन रही हो ना......", खेहिल बोलती रही और सलोनी ने चुपचाप फोन रख 
या। 


कटु यादों की झंझावत में अब सलोनी फंस गयी थी। वर्षों बरस जिस घाव को सूखने 

में लगे थं आज वह फिर हरा हो रिसने लगा। सच पूछा जाये तो घाव सूखा कब था, वह तो 
वक्त ने एक हलकी सी पपड़ी चढ़ा दी थी जो बाहर से दिखना बंद हो गया था पर अंदर तो 
धोखा फरेब बेवाफाई के निर्लज्ज मवाद का असीम सागर था। 

संभव, ख्रेहिल और सलोनी कितनी छोटी सी गृहस्थी थी उनकी। हफ्ते भर संभव और 
सलोनी अपने अपने दफ्तर में जी तोड़ काम करते और रविवार को तीनों पूरी मस्ती करतें। 
कितना सुखी और आदर्श जीवन था उसका, एक बार वह किसी शादी में शरीक होने अपनी 
दादी के गाँव गयी थी। उसके दूर के एक रिश्तेदार की बेटी थी रम्या, सलोनी से उम्र में 
काफी छोटी थी, पर बेहद महत्वाकांक्षी थी। एक शातिरपन उसकी कंजी आँखों से झलकता 
था। उसके पिता कहीं बाबूगिरी करतें थें, आय मसक सरीखी और जखरूरतें सुरसा जैसी। 
रम्या उससे बड़ी प्रभावित हो रही थी। कभी उसकी साडी छूती तो कभी जेवर। कभी कार 
को निहारती तो कभी उसके पर्स को। सलोनी ने उसे कुछ उपहार भी दिए थे, बल्कि उसकी 
उत्सुकता को देख सबसे अधिक ही दिया था। शादी की गहमा-गहमी के ही बीच सलोनी 
का बाजूबंद खो गया। जाने क्यूँ उसे लगा कि रम्या ने ही चुराया है। दूसरे दिन बिलकुल 
चलने के पहले रम्या उसके पास आई थी और 


दीदी क्या जीजा से एक बार परिचय नहीं करा दोगी? एक बार भी मेरी तरफ नज़र उठा 
कर भी उन्होंने नहीं देखा है 
पर वापस लौटने की हड़बड़ी में सलोनी ने कई लोगो के सामने ही उससे पूछ लिया 
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"तुझे ही खोज रही थी रम्या, क्या तुमने मेरा बाजूबंद देखा है? कल से मिल नहीं रहा है" 


अब उसने चुराया था या नहीं ये तो राज ही रहा पर उसकी प्रतिक्रिया से 
उसकी नाराजगी झलक गयी थी। खैर रम्या उस वक्त संभव से मिल नहीं पाई थी और धूल 
उड़ाती सलोनी कार से वापस आ गयी थी। धीरे धीरे रोजमर्रा की व्यस्तताओं के बीच वह 
सब भूल गयी। कोई एक डेढ़ वर्ष के बाद एक दिन रम्या का फोन सलोनी को आया, 


"दीदी मैं रम्या बोल रहीं हूँ 
सलोनी उसकी आवाज पहचानते ही खुश हो गयी, 


"अरी, कहाँ हैं तू? क्या मुंबई आई हुई हो? तब घर पर भी आओ, पिछली बार संभव से तेरा 
मिलना नहीं हुआ था न, आ अबकी बार घर पर आ कर मिल ले" 


"उनसे मिलना कौन सी बड़ी बात है? दी गावं से जाते वक्त तुम्हारी कार य ने मुझे 
बहुत देर तक आंसू बहाने को AE र किया था। मैं जल्द ही उसका बदला लूंगी। और 
हां एक बात तो बताना भूल ही गयी कि तुम्हारा बाजूबंद मैंने ही चुराया था। अब जल्द ही 
एक बड़ी चोरी करने वाली हूं, संभल सको तो संभल जाना, फिर मुझे दोष ना देना" 


"अच्छा अच्छा, रख ले बाजूबंद या जो भी रखना है। छोटी बहन है तू इतना हक बनता है, 
देख मैं हॉस्पिटल a लेडी डॉक्टर को दिखाने सो मैं अब फोन रखती हू सलोनी को 
रम्या की ब छ लगी थी पर उस वक्त वह शारीरिक - समस्याओं से जूझ रही 
थी सो बात आई गयी हो गयी। 


उनदिनों सलोनी अत्याधिक रक्त्राव और विविध तकलीफों से जूझ रही थी। उसके 
गर्भाशय में एक बड़ी सी रतौली हो गयी थी। दफ्त्तर, घर और हॉस्पिटल के बीच सामंजस्य 
बैठाना भारी हो रहा था। सो उसने अपनी २०-२२ वर्ष पुरानी नौकरी को इस्तीफ़ा दे 
जिन्दगी को कुछ आसान करना चाहा, परन्तु जीवन डोर सुलझने की जगह और उलझ 
गयी। संभव ने उस पर ध्यान देना बिलकुल छोड़ दिया था। कई कई दिनों तक वह घर नहीं 
आता था। कभी आता तो सलोनी उसे अपनी तकलीफों से वाकिफ कराना चाहती तो वह 
कहता, 


"मैं ऊब गया हूँ तुम्हारी बीमारी से, जब देखो मरियल सी रोनी सूरत ले पड़ी रहती हो. 

आखिर क्या करने मैं घर आऊँ?" 

"संभव, डॉक्टर ने गर्भाशय निकलाने की सलाह दी है; मैं क्या करूँ कैसे करू? मेरी मदद 

गा र स्रेहिल के भी बोर्ड एग्जाम हैं। उसकी पढाई ही कभी देख लिया करो. तुम तो 
ना थे?" 

सलोनी आश्चर्य करती। 


जाने किस हड़बड़ी में संभव रहता, उसका अशिष्ट - उपेक्षित व्यवहार अब 
सलोनी के आत्मविश्वास और वर्षो पुराने प्यार को छलनी करने लगा था। जीवन के उस 


t.me/HindiNovelsAndComics 


मोड़ पर जब उसे संभव की सबसे अधिक जरूरत थी, वह नहीं था। वह छीज रही थी गल 
रही थी पर संभव मानों दिनों दिन जवान हो रहा था। उसके कपडे अब चटक और शोख 
रंगों के दिख रहें थे। डाई करने के विरुद्ध रहने वाले संभव के बाल अब चटकीले काले 
दीखते। गुनगुनाता हुआ घर में आता, कुछ देर इधर उधर कर कुछ ले निकल जाता। सलोनी 
की कराहहट उसके मर्म को मानों छूते भी नहीं थे। उस दिन सलोनी जिद कर अपने साथ 
जबरदस्ती हॉस्पिटल ले कर गयी थी, जब डॉक्टर ने उसे शल्य हेतु भर्ती कर लिया। उसके 
बाद तो संभव यूं 0288 हुआ मानों गधे के सर से सींग। सलोनी फोन करती रह गयी पर 
संभव का फोन ऑफ ही बताता रहा। ख्रेहिल ने घर में बहुत खोजा पर उसे कोई 
डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं मिला. हार कर सलोनी ने अपने पुराने बॉस को फोन कर मदद 
माँगी, जिन्होंने आ कर उसके हॉस्पिटल के बिल पेमेंट किया। 


ऑपरेशन के बाद अत्यधिक कमजोरी थी उसे आराम की सख्त जरूरत थी। पर जब वह 
घर लौटी तो संभव नहीं था. वह सचमुच नहीं था उसके जीवन में, ये वह अब भांप चुकी 
sk ये था कि वह उसकी कमाई के अंश को भी अपने साथ समेट कर लेता गया था. 
र , रिश्तेदारों और पुराने दफ्त्तर के लोगो ने उसकी मुश्किल घडी में उसे सहारा 
दिया. उन्ही दिनों रम्या का फिर फोन आया था, 


"क्यों दीदी सुना है तुम्हारी आखों में कंकड़ चला गया है? मैंने तुम्हारे ही बाजूबंद को काँटा 
बना तुम्हारी ही मछली को फाँस लिया है। 
शाह 


उस पिशाचिन अट्टहास को सुन सलोनी कांप गयी थी; उस के सब्र का बाँध टूट गया। 

उसदिन बेदम सलोनी के रुदन ने आसमान की छाती को चीर दिया था। रम्या को क्या दोष 
दिया जाए जब स्वयं संभव ही वर्षों की विवाहित डोरी को परित्याग कर उसके माथे पर 
परित्यक्ता की बिंदी चिपका गया था। रात भर वह A रोती चिल्लाती रही चूड़ियां 
तोडती रही मांग पोंछती रही। इनसब की मूक साक्षी बनी ' खेहिल'; डरी- सहमी असमय 
परिपक्क होती रह्वी। बेहद मुश्किल था आगे का जीवन। संभव ने ऐसा नाता तोड़ा कि उलट 
कर नहीं देखा। जाने पा | की वह उसे सजा दे कर गया था। कितने पापड़ बेलने पड़े 
तब जा कर वह अपनी नौकरी पर वापस जा सकी, जाने कितने समझौतें करने पड़ें 
थें फिर खुद और बेटी के अस्तित्व को अक्षुण रखने की खातिर। मायके ससुराल के सभी 
रिश्तेदारों के बीच वह दया की पात्र बन गयी थी परन्तु संभव के प्रति सभी घृणा भाव ही 
रखतें थें. संभव ने भी तो किसी से नाता रखना नहीं चाहा था। 

कभी-कभी खेहिल दा एल्बम पलट अपने और पिता संभव की तस्वीरों को देखती। 
कुछ सालों के बाद एक दिन, उसने खुद ही सबको आग के हवाले कर दिया था। दोनों 
औरतों को वक़्त ने चट्टान बना दिया था। यादों के नश्तर धीरे धीरे भोथर होते गए. ...... 


सलोनी ने खिड़की के बाहर देखा भोर हो रही थी. कारी अंधियारी डरावनी रात 
गुजर चुकी थी, पूरब से आती सुनहले घोड़े की टाप शनै शनै कालिमा मिटाती, आने वाले 
चटकीले सुनहरे दिनों का आगाज कर रही थी। सलोनी का मन उगते सूरज को देख 
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प्रफुल्लित हो रहा था। रात्रि जागरण का क्लांत उसके चेहरे पर अनछुआ था। दो दिनों के 
बाद वह सिडनी जा रही थी, नानी जो बनने वाली थी। उसके रोम रोम से खुशी प्रस्फुटित 
हो रही थी। चाय का प्याला ले वह बालकनी में खड़ी, आने वाले सुखों के स्वप्रिल सागर में 
डूब उतरा रही थी कि खेहिल का फोन आ गया 


मम्मा, मम्मा तो आपने क्या सोचा? ५ 
"सोचना क्या है, मैं कल फ्लाइट पकड़ तुम्हारे पास आ रहीं हूँ", सलोनी ने कहा। 


पापा हुत बीमार हैं, अकेले हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। प्लीज मम्मा, तुम 
मदद कर दो। ऐसा करों तुम मेरे पास मत आओ मैं किसी तरह मैनेज कर लुंगी पर तुम 
पापा को ........ 

कह स्रेहिल फूट फूट कर रोने लगी 


माँ की चुप्पी खेहिल को बेचैन कर रही थी। सलोनी एक अजीब कश्मकश से त 
लगी, पर वक़्त ने उसे काफी परिपक्क कर दिया था। भावनाओं में बहना उसने छोड़ 

था। पर हर थोड़ी देर पर ख्रेहिल के फोन से वह चिंतातुर हो उठी कि कहीं ख्रेहिल इस 
अवस्था में बीमार ना पड़ जाये। 


आखिर हार कर उसने पर्स उठाया और हॉस्पिटल का रुख किया। कैंसर हॉस्पिटल की 
सीढ़ियों पर तो वह नहीं दिखा, काउंटर पर जा कर पता चला कि संभव नाम का एक 
सीरियस व्यक्ति जनरल वार्ड में आज सुबह ही भरती हुआ है जिसके पास कोई पैसा नहीं 
था। परन्तु एक स्वयं सेवी संस्था ने उसको यहाँ एक जेवर की एवज में भरती करवाया है 
कि जल्दी ही उसके रिश्तेदार आने वालें हैं। काउंटर क्लर्क ने ये भी बताया कि वह व्यक्ति 
काफी हताश हो चुका है अपनी जिन्दगी से और अपने मददगारों से चिल्ला चिल्ला कर 
निवेदन कर रहा था 


मुझे नहीं जीना है; मैं जी कर क्या करूंगा? मेरे ऊपर एहसान करो कि मेरा इलाज मत 
करवाओ..... 
सलोनी ने कहा 


आप मुझे अनुमानित सारे खर्चो का हिसाब कर बताएं, मैं उससे ज्यादा यहाँ एडवांस जमा 
करा देती FR संभव को हर हाल में ठीक अवश्य कर दें। मेरा फोन नंबर भी लिख लें। हां 
उस जेवर को क्या आप मुझे दिखायेंगे? 


मैडम अब आप निश्चिन्त रहें, संभव जी i देख भाल होगी यहाँ। वैसे भी प्रोस्टेट 
कैंसर के मरीज सही इलाज से ठीक हो ही जातें हैं; ये रहा वह जेवर 
काउंटर क्लर्क ने उसे सौंपते हुए कहा। 


"पर आप हैं कौन संभव जी की?", उसने आगे पूछा। 


t.me/HindiNovelsAndComics 


मैं ...मैं कर्जदार हूँ उनकी, जिसे मैं चुकाना चाहती हूँ 
सलोनी ने कहा और धीरे से अपने मन में कहा कि 


हाँ, संभव मैं कर्जदार हूँ उस दर्द का जिसे तुमने दिया था. तुम्हे जिन्दगी दे कर, जिन्दा रख 
मैंने उसी कर्ज को उतारा है। अब तुम जिन्दा रह कर हर सांस का कारावास झेलोगे। मैं तुम्हे 
क्या सजा दे सकती हूँ, देखो न जिन्दगी ने तुम्हे बिलकुल उसी अवस्था में ला छोड़ा है जो 
तुमने मेरे लिए मुकर्र किया था कभी अकारण 


स्रेहिल मैंने तुम्हारे पापा के इलाज़ का सारा प्रबंध कर दिया है, कल मैं तुम्हारे पास आ 
हू 
फोन पर ये कहते हुए सलोनी ने बाजूबंद को अपनी मुट़री में कस लिया। 





कहानी 7 
चौबे गए छब्बे बनने 


मुझे अक्सर सफर करनी पड़ती है, चाहूँ या ना चाहूँ स्थिति-परिस्थितियाँ ऐसी हो 

जाएँगी कि मुझे रेलवे टिकट बुकिंग, वेटिंग लिस्ट, तत्काल और टिकट कन्फर्म होने की 
प्रक्रिया से दो-चार होना ही होता है। रेल यात्रा का एक अपना ही मज़ा है, यदि 
वातानुकूलित डब्बे में ढंग से एक सीट पक्की हो जाये तो फिर अपनी लिखी जाने वाली 
कहानियों के पात्र बस यूं बिखरे मिलते हैं। सफ़र लम्बा हुआ तो कुछ घंटों में वास्तव में 
किसी चरित्र/कहानी का पूरी खाका तैयार हो जाता है। यह्दी सुख हवाई-यात्रा में दुर्लभ हैं 
जहाँ एक तो यात्रा तुरंत समाप्त हो जाती है और दूसरे अन्य यात्रियों को निरखने परखने 
मौका नहीं मिल पाता है। 
अपनी रेल यात्राओं के दौरान अपने आस-पास बैठे लोगो को खूब ध्यान से परखती, उनकी 
हरकतों का मज़े लेती अक्सर मैं एक दर्शक की भूमिका में ही होती हूँ परन्तु एक बार ऐसा 
हुआ कि मैं भी शामिल हो गयी, अपनी रचनाओं के लिए पात्र एकत्र करते करते मैं खुद भी 
एक भूमिका में शामिल हो गयी। 

हुआ यूं कि एक बार राजधानी एक्सप्रेस से मैं दिल्ली जा रही थी। सामने की सीट पर 
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सुंदर सी गोल चेहरे वाली एक महिला थी, जो बार बार अपने बैग और अटैची को 

व्यवस्थित करने में लगी थी। कभी बैग सीट के नीचे से खींच बाहर करती, जिप खोल 

अंदर हाथ डाल कुछ हिलाती-डुलाती, उसे फिर जगह पर रखती और अपने हाथ के पर्स को 
दछ खोजने का मानो यत्न करती। बीच बीच में मुझे देख हलकी सी मुस्कान बिखेर 

देती। दो बच्चे भी उसके साथ थे, जो कभी ऊपर, कभी नीचे कर रहे थे। कभी माँ से 

लिपटते, कभी पानी मांगते, कभी बिस्कुट तो कभी कुछ। 

उस महिला को देख मुझे उसकी व्यस्तता का अंदाजा हो रहा था। उसकी हैरान-परेशान 

और अति व्यस्तता वाली छवि मुझे उसके बिखरे व्यक्तित्व का परिचय दे रही थी। अभी मैं 

कुछ और मनोवैज्ञानिक मुआयना करती कि साइड लोअर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपनी 

सीट से ही चिल्लाते हुए पूछा 

अम्मा को देने वाली साड़ी का पैकेट रखा है ना? 


अब वह दोबारा सीट के नीचे से बैग खींच, उसमें हाथ डाल टटोलने लगी। 
"लापरवाही की भी हद होती है, उसे अटैची में रखना चाहिए था। तुम तो बस ...' 
अभी तक चैन से बैठा वह व्यक्ति ऊँचे स्वर में उसे डांटने लगा। 


"गधी कहीं की, यदि पैकेट छूट गया होगा तो तुम्हें भी अगले स्टेशन पर उतार दूंगा। एक 
भी काम ढंग से नहीं कर सकती" 


मेरे समेत अन्य लोग भी शायद अब उत्सुकता से देखने लगे थे कि आखिर साड़ी का पैकेट है 
भी या नहीं। अब वह महिला अटैची खोल उसमें तेजी से हाथ घुमा रहीं थी। 


"बहनजी ये इसी तरह मुझे डांटते रहते हैं, सबके सामने ", धीरे से उसने मुझे बुदबुदाते हुए 
कहा। 


खैर, शायद उस में पैकेट ह मेरे समेत अन्य लोगों ने भी राहत की साँस ली होगी। 
परन्तु एक गड़बड़ हो गयी खींच कर निकालते वक्त एक कांच की बरनी जो एक 
पॉलिथीन में लिपटी हुई थी, छिटक गयी और फर्श पर गिर चूर चूर हो गयी। वो तो 
अच्छा था कि प्लास्टिक बाखूबी से लिपटा हुआ था वरना उसमे मौजूद आचार पूरे डिब्बे में 
अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता। 
अब तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं",अपनी भयातुर आँखों से उसने मुझे कहा और समेटने में लग 
गयी। मुझे उस महिला की स्थिति पर दया आने लगी थी। उसका व्यवहार उसके 
आत्मविश्वासहीन व्यक्तित्व की गवाही दे रहा था। 
इस बीच साइड लोअर सीट पर बैठा उसका पति, अपनी जगह से हिला तक भी नहीं था 
वरन डिब्बे में मौजूद लोगों की उपस्थिति में अपनी पत्नी को अपशब्दों की बौछार से 
शर्मिंदा किये जा रहा था। 


"मुखै औरत शऊर नहीं है, जाने कैसे जान छूटेगी तुमसे, बैल हो तुम ......" 
ट्रेन चले कुछ घंटे बीत चुके थे, हम सब अब सीट पर पसरने का उपक्रम करने लगे। पर उस 
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औरत का बैग-अटैची खोलना बंद करना अनवरत जारी था। 


"उस दिन मैंने तुम्हे वह फाइल दिया था उसे रखा? पप्पू की दवाई किधर है? ला जरा पानी 
तो पिला दे.....",शोर के बीच मैं भी झपकी लेने लगी कि एक झन्नाटे दार चांटे की आवाज 
से मेरी नींद खुल गयी। 


उफ़! क्या मुसीबत है ...?, 
सोचते मैंने आँखे खोला तो देखा एक बच्चा ऊपर की बर्थ से नीचे गिर गया है, 


“फूहूड़ औरत बच्चों को भी नहीं संभाल सकती, तुझे तो मैं अभी ठीक करता हूँ...", 

कहता उसका पति शायद दूसरा थप्पड़ लगाने अपने हाथ को उठाया था, कि मेरा नारी 
मुक्ति खून जाग गया और मैंने आगे बढ़ उसके उठे हए हाथ को थाम लिया, 

"शर्म नहीं आती है अपनी पल्ली के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए, अब कुछ कहा तो पुलिस 
में रिपोर्ट करा दूंगी। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ ?", मेरा इतना कहना था कि वह चुपचाप 
अपनी सीट पर जा कर बैठ गया। अब वह खिड़की के बाहर देख रहा था और ऐसा मुझे 
लगा कि उसके चेहरे पर अब शर्मिंदगी के भाव थे। 


"चलो अच्छा है, उसे समझ तो आएगी। आगे से कम से कम सार्वजनिक स्थानों पर अपनी 
बीवी के साथ तमीज से पेश आएगा ", यह सोचते हुए उस बिचारी की तरफ मेरी नज़र 
घूमी; अब जो हुआ वह अप्रत्याशित था। 


"मेरा पति मुझे डांटे या पीटे, तुझे क्या ?” 


बेबसी की मूरत अचानक रानी लक्ष्मीबाई की अवतार बन गयी । मेरी स्थिति तो बिलकुल 
हास्यापद हो गई और अब मैं खिड़की से बाहर देखने का उपक्रम करने लगी। 
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मेरी कहानी संग्रह इश्क़ के रंग हज़ार पढ़ने के लिए बहुत बहुत आभार। 


कृपया अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवश्य अवगत कराये और उसे अमेजन पर 
किंडल सेक्शन में दर्ज कराएं। आप चाहें तो मुझे इमेल भी कर सकते 


ह- Kkoylavihar@gmail.com 
नमस्कार आपका दिन मंगलमय हो। 
सप्रेम, 

रीता गुप्ता 


